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द्वितीय संस्करण 


अल्प समय में ही शब्द-शक्ति, 
रस एवं अलंकार' का द्वितीय संस्करण 
होना aafaa विद्यार्थियों में इस 
पुस्तक की लोक-प्रियता का परिचायक 
है; और हमारे लिये आनन्द का 


| 
| 
{ 


| अपने किञ्चित संशोधित रूप में 
यह पुस्तक अधिकाधिक विद्यार्थियों के 
लिए उपयोगी हो सके, यही कामना 
है । 


लेखक-द्वय 
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भूमिका 


इस पुस्तक की भूमिका पर सोचते हुए तत्सम्बन्धित विद्यार्थियों की एक 
समस्या अचानक ही दिमाग में उभर आई है। उसका समाधान यहाँ 
आवश्यक प्रतीत हो रहा है । 


हमने देखा है कि काव्य-शास्त्र के तात्विक अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों 
में एक विरसता का भाव है, साथ ही इसके प्रति एक पूर्वाग्रहयुक्त घबराहट । 
इसका कारण है--विषय की दुरूहता | इसके समाधान के लिए हम यह 
कहना चाहेंगे कि किसी वस्तु के तात्विक विवेचन में सत्य की अभिव्यक्ति 
सटीक शब्दों में होती है, और गम्भीर विषय गम्भीर शब्दों में ही अभिव्यक्ति 
पाता है । विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पहले प्रत्येक शब्द का अर्थ शब्द- 
कोष में देखें और उसे समभें। इसके बाद मनोयोगपूर्वक उसका अध्ययन 
करने पर सारी वातें आसान हो जायेंगी । विद्यार्थियों को यह बात हमेशा 
अपने मन में रखती चाहिए कि यहाँ हम जिन विषयों का अध्ययन कर रहे 
हैं वे हमारे चारों ओर के सामान्य जीवन के, हमारे अपने जीवन के हैं । 
शब्द-शक्ति शब्द की अर्थ प्रकट करने की क्षमता है और शब्द हमारी अपनी 
भाषा के अंग हैं; रस भावतन्मय होने की अवस्था है जिसका क्षणिक अनुभव 
हम जिन्दगी में जब-तब करते रहते हैं; और अलंकारों का प्रयोग हम अपनी 
भाषा में जाने-अनजाने करते ही रहते हैं। विषय का अध्ययन करते हुए 
उसके विविध आयामा का अपने व्यावहारिक जीवन से तालमेल बिठाइये 
भोर तब देखिये, सब कुछ कितना आसान हो जाता है । 


इस पुस्तक को प्रामाणिकता के अधिकाधिक समीप रखने का हमने पूरा 


प्रयास किया है। हमारा विश्वास है कि सम्बन्धित fi rt 
लिये यह उपादेय सिद्ध होगी । os 


स्वतन्त्रता दिवस 


१५ अगस्त, १९७१ ई 
M लेखक-दइय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


eria 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आपका पाठ्यक्रम 


( आगरा विश्वविद्यालय dto ए० प्रथम qu) 


१. शब्द-शक्ति : शब्द शक्तियां और उनके प्रमुख भेदों सामान्य 


परिचय । 
२. रस: रस निवंचन को प्रक्रिया और विभिन्न रसों का सामान्य 
परिचय । 
३. अलंकार: निम्नलिखित अलंकारों के सामान्य लक्षण भौर 
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| शन्द-शक्ति 


अर्थ, व्याख्या और परिभाषा--शब्द-शक्ति का अर्थ है--शब्द की 
(शभिव्यंजक) शक्ति । भाषा विज्ञान और व्याकरण के अनुसार शब्द 
सामान्यतः 'लघुतम सार्थक ध्वनि-समुह' का वाचक है, पर 'शब्द-शक्ति' में 
x शब्द को किचिक व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है और उसके अन्तर्गत 
वाणी का समस्त सार्थक व्यापार AT जाता है । 
शब्द का कार्य है, किसी अर्थ की अभिव्यक्ति और उसका बोध कराना । 
इस प्रकार शब्द और अर्थ का अभिन्न सम्बन्ध है । शब्द और अर्थ का यह 
सम्बन्ध ही शब्द-शक्ति है-'शब्दार्थं सम्बन्धः शक्ति’ अर्थात्‌, (बोधक) शब्द 
और (बोध्य) अर्थ के सम्बन्ध को (शब्द) शक्ति कहते हैं। इस आधार पर 
ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिस शक्ति. के द्वारा अर्थ के साथ शब्द. के 
सम्बन्ध का बोध होता है, उसे शब्द-शक्ति कहते हैं । 
शब्द-शक्ति के प्रकार--शब्द के विभिन्न प्रकार के अर्थो के आधार पर 
शब्द-शक्ति के प्रकारों का निर्धारण किया गया है । शब्द के जितने प्रकार के 
i अर्थ होते हैं, भाषा के जितने प्रकार के अभिप्राय होते हैं, उतने ही प्रकार 
की शब्द-शक्तियाँ होती हैं । संस्कृत के काव्याचायों ने शब्द के तीन प्रकार के 
) अर्थ माने हैं--(१) वाच्यार्थ या अभिवेयाथं, (२) wear, (३) व्यंग्याथ । 
| इन्हीं अर्थो के आधार पर तीन शब्द-शक्तियाँ स्वीकार की जाती हैं-- 
(१) अभिधा, (२) लक्षणा, (३) व्यञ्जना । कुछ आचार्य तात्पयं नामक एक 
चौंथी शब्द-शक्ति वताते हैं। इसका सम्बन्ध विशेषतः वाक्य से है । 
अभिधा 
व्याकरण, कोप और सामान्य व्यवहार में प्रत्येक शब्द का एक प्रचलित 
j अर्थ हुआ करता है । यह प्रचलित अर्थ वाच्य (या मुख्य या संकेतित) अर्थ 
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कहा जाता है तथा ऐसे शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। अभिधा वह शक्ति 
है जिसके द्वारा किसी शब्द के वाच्य अर्थ का बोध होता है । महाकवि देव ने 
अभिधा को इस प्रकार परिभाषित किया है--- 
“शब्द वचन ते अर्थ कढ़ि चढ़े सामुहे चित्त । 
ते दोउ वाचक वाच्य हैं अभिधा वृत्ति निमित्त w 
आचार्य सोमनाथ ने अभिधा का निरूपण करने के उपक्रम में वाचक 
शब्द और वाच्यार्थ को भी स्पष्ट किया है-- 
fag सहाय अर्थहि कहे सो वाचक सुख कन्द ॥। 
faa वाच्य अरथहि लहै जातै अभिधा होय। 
मुख्य अर्थ सक्यार्थ पुनि याहि कहत सब कोय ॥ 
या अक्षर को यह अरथ ठीकहि ये sga 
जानि परे जाते सु वह .अभिधा वृत्ति कहाय ॥' 
शब्द और वाच्यार्थ के सम्बन्ध का आधार--किसी शब्द से उसके 
वाच्यार्थं का ही बोध साधारणतः क्यों होता है, शब्द और वाच्यार्थ के बीच 
ग्रह सम्बन्ध किस प्रकार का है ?; इन प्रश्‍नों पर विचार करते हुए न्याय ने 
शब्द और अर्थ के इस सम्बन्ध को सांकेतिक मानते हुए इसे ईश्वरेच्छा पर 
निर्भर कहा है--'अस्मात्‌ पदादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरेच्छा संकेतः शक्ति’ 
अर्थात्‌, इस पद से इस अर्थ का बोध होना चाहिये, ऐसी ईश्वर की इच्छा 
को शक्ति कहते हैं । नव्यन्याय ने इच्छा शब्द को और व्यापक अर्थ में ग्रहण 
किया तथा इसे ईश्वरेच्छा तक ही सीमित न रख इसमें मनुष्येच्छा या 
लोकेच्छा को भी शामिल कर लिया । नव्यन्याय के अनुसार ईश्वरेच्छा ही 
नहीं, लोकेच्छा भी शब्द के अर्थ का संयोजन, निर्धारण करती है | इस 
प्रकार इन्होंने नये शब्दों के निर्माण की सम्भावना भी स्वीकार को है । 
वैयाकरण और मीमांसक शब्द तथा अर्थ के वीच नित्य सम्बन्ध मानते हैं। 
शब्द किसका वाचक होता है ?--शब्द जाति, व्यक्ति, गुण और क्रिया; 
इनमें किसका वाचक होता है ?, शब्द के अर्थ में इनमें किसकी ओर संकेत 
किया जाता है ?; इस समस्या. को लेकर विविध दर्शनों में पर्याप्त मतभेद 
है । मीमांसको के अनुसार अर्थ वोध जाति का होता है, जैसे 'गौ' कहने से 
गौ जाति का बोध होता 4 । पर इस मीमांसा पर प्रमुख आपत्ति यह है कि 
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जव हम कहते हैं गौ को ले जाओ' तव हमारा अभिप्राय गौ जाति से नहीं, 
वल्कि किसी विशेष गौ से होता Bic नव्यन्याय अर्थ-बोध व्यक्ति का 
स्वीकार करता है । इस मत के सम्बन्ध में यह आपत्ति है फि जब गौ 
शब्द किसी विशेष गाय (व्यक्ति) का वाचक है तो वही शब्द किसी अन्य 
गाय की ओर कैसे संकेत करेगा ? cU इस प्रकार अर्थ ग्रहण न तो पूर्णतः 
जाति का ही माना जा सकता है और न केवल व्यक्ति का ही । तर्क द्वारा 
इस समस्या का हल खोजते हुए न्याय-शास्त्री (नैयाथिक) इस निर्णय पर 
पहुँचे कि अर्थबोध में जाति-विशिष्ट व्यक्ति का संकेत ग्रहण किया जाता है; 
अर्थात्‌ कोई शब्द जाति के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत 
करता है । जव हम कहते हैं 'गाय लाओ', तब पहले हमें सम्पूर्ण गाय 
जाति का ज्ञान, तत्पश्चात्‌ संकेतित गाय विशेष का बोध होता है। इस 
मत में व्यक्ति और जाति का सामंजस्य है। dam ने जाति, 
गुण, क्रिया और यहच्छा; इन चारों प्रकार का सांकेतिक अर्थ माना है। 
उदाहरणार्थं “रामा नामक श्वेत गौ चलती है-में 'रामा' गाय विशेष 
(व्यक्ति) को इच्छापुर्वक (यहच्छा) दिया गया नाम है, ‘waa’ गुण है, ay’ 
जाति है तथा “चलती है' क्रिया है 1 
उपयुक्त अर्थ का निर्वचन--प्रायः, एक ही शब्द अनेक अर्थो का बोध 

देता है; जैसे 'हरि' के विभिन्न अर्थ हैं-विष्णु, कृष्ण, इन्द्र, महादेव, सिंह 
आदि | इनमें से स्थान के अनुसार किस अर्थ का चयन किया जाय, इस पर 
प्रकाश डालते हुए 'वाक्यपदीय' में कहा गया है--- 

“संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता, 

अर्थ: प्रकरणं लिगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः । 

सामथ्यंमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः, 

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृतिहेतवः V 


अर्थात्‌ किसी शब्द के कई अर्थों में से कौन सा एक ही अथवा मुख्य अर्थ 
ग्रहण किया जाय, इसके लिए वाक्य या प॒द के अन्तर्गत अन्य शब्दों के 
संयोग, विप्रयोग (वियोग), साहचर्ये, विरोध, अर्थ, प्रकरण (प्रसंग), लिंग, 
अन्य शब्दों की afafa (निकटता), सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति 
और स्वर का आश्रय ग्रहण करना होता है | 
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संयोग--जहाँ अन्य शब्दो के संयोग से अर्थ का Maar होता है । 
उदाहरणार्थ 'शंखचक्रथुक्त हरि’ में शंख और चक्र के संयोग होने के कारण 
हरि का अर्थ भगवान विष्णु है। 

विप्रयोग--यहाँ अन्य शब्दों के वियोग से अर्थ का संकेत होता है । जैसे 
'शंखचक्रहीन हरि' में शंख और चक्र से रहित होने के कारण “हरि' का 
अर्थ इन्द्र है । 


साहचर्थ--जहाँ अन्य शब्दों के साहचर्य से अर्थ का बोध होता है। यथा 
“राधा हरि' में राधा से साहचर्य होने के कारण gR का अर्थ कृष्ण. है । 

बिरोध--कहीं-कहीं विरोधात्मक शब्दों की मन्निकटता से भी उपयुक्त 
अर्थ की प्रतीति होती हैं | उदाहरणतः 'मृगशत्रु efe में मृगों का शत्रु होने 
के कारण 'हरि' से सिह अर्थ की प्रतीति होती हैँ । 

अर्थ--कहीं-कहीं अर्थ या प्रयोजन के आधार पर अर्थ का निर्वचन होता 
है । स्थाणु के दो अर्थ हैं-टूँठ और शिव । पर 'स्थाणुपूजन' में हम इसका 
अर्थ, पुजा के प्रपोजन के आधार पर, शिव ग्रहण करते हैँ । 

प्रकरण--प्रकरण या प्रसंग के आधार पर भी शब्द अपने अर्थ को प्रकट 
करता है । सेंधव का अर्थ घोड़ा भी है और नमक भी, पर जब भोजन के 
समय सैंधव मांगा जाता है तो उसका अर्थ नमक होगा, जबकि युद्ध-स्थल के 
प्रकरण में यह घोड़ा अर्थं की प्रतीति देगा । 

लिग--लिंग के आधार पर भी अर्थ का नियमन होता है। 'तेरी पति! 
में “पति मर्यादा का पर्याय है जबकि तेरो पति” में यह लिग भेद के अनुसार 
स्वामी का वाचक है । 

सन्निधि-कभी कभी अन्य शब्दों के सान्निध्य या तैकट्य से अर्थ का 
वोध होता है । "ex सौं सोहत नाग में cux! और 'नाग' के सान्निध्य के 
आधार पर 'कर' का अर्थ हाथ तथा 'नाग' का अर्थ हाथी है । 

सामथ्यं-सामर्थ्यं या क्षमता के आधार पर भी अर्थ का प्रबोध होता 


है । उदाहरणार्थं “मधुमत्त कोकिल' में 'मधु' शब्द बसन्त का तथा 'मधुमक्ली'. 


में यही शब्द शहद का वाचक है। 
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औचित्य--जव हम कः हे-- पुराण एक परिचय--तब यहाँ 'एः ED 
इकाई जैसी पूर्णता नहीं कि पुराणों का एक सर्वांगीण परिचय प्रस्तत 
करना असम्भव प्राय: हैं। इस प्रकार यहाँ 'एक' से तात्पर्य होगा--एक 
सामान्य | 

देश--कई वार, एक ही शब्द स्थान भेद के अनुसार अनेक 


| ओर संकेत करता है, ऐसी अवस्था में उसका स्थान के अनुसार अ 
करना ही वांछित है । जैसे दक्षिण भारत में 'वाई' शब्द एक HIST महिला 
का परिचाथक है, जवकि उत्तर प्रदेश में यह वेश्या के अर्थ में प्रयुक्त 

^ होता है । 

काल--चित्रभानु, के दो अर्थ होते हैं--सूर्य और अग्नि । पर जब हम 
कहते हैं,रात्रिकाल में चित्रभानु सुशोभित हो रहा है, तब यहाँ “चित्रभानु 
का अर्थ अग्नि होगा, क्योंकि रात्रिकाल में सूर्य नहीं उगता । 
व्यक्ति-अनेक विद्वान किसी विशेष शब्द के लोक प्रचलित अर्थ से हट 
। कर, उसका स्वतन्त्र और निजी अर्थो में प्रयोग करते यहाँ ब्यक्ति के 
आधार पर ही शब्द के अर्थ का ग्रहण होता है । 
स्वर--किसी विशेष स्वर पर वल (Stress) को घटाने-बढ़ाने के . 
आधार पर भी एक ही शब्द के विभिन्न अर्थो का निर्धारण होता है । जैसे 
FANT का अर्थ है, इन्द्र का शत्रु, पर जब हम इसके 'द्र' अक्षर प्र बल 
¦ , देकर इसे aaa बोलते हैं, तव इसको अर्थ होता है, इन्द्र शत्र हैं 
~ जिसका । on 
काव्य सें अभिधा की उपाजेयता--अभिधा शब्द की प्रथम और आधार- 
भूत शक्ति है तथा यही मुख्याथे का बोध देती है । काव्य में ef लक्षणा 
और व्यञ्जना को अभिधा की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना गया है पर ये दोनों 
शक्तिथां भी अभिधा पर आधारित हैं। लक्षणा में मुख्यार्थे में बाधा उत्पन्न 
होने पर भी लक्ष्य अर्थ का मुख्य अर्थ से सम्बन्ध अवश्य रहता है, तथा 
व्यञ्जना का तो आधार faga अभिधा ही है। 

| यद्यपि काव्य में चमत्कार तथा प्रभाव के आधार पर व्यञ्जना की ही 

zT मुख्यता होती है पर कभी-कभी विशुद्ध अभिधात्मक प्रयोग भी अत्यन्त ममः 

| स्पर्शी होते हैं। 'गोदान' में एक स्थल पर श्री प्रेमचन्द ने घी के अभाव को 
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amit के लिये कहा है--'घर में आँख में आँजने तक को Aa था । 
विशुद्ध अभिधा का यह प्रयोग अत्यन्त भाव व्यञ्जक वन पडा है । 
काव्य तथा अन्य शब्द-शक्तियों के लिये अभिघा की अनिवार्यता को ही 
लक्ष्य कर महाकवि देव ने अभिधा को मुख्यता देते हुए कहा है-- 
'अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लच्छना लीन । 
अधम व्यञ्जना रस कुटिल, उलटी कहत नवीन ॥! 
लक्षणा 
लक्षणा वह शक्ति है जिसके द्वारा किसी शब्द के लक्ष्यार्थ का 
बोध होता है । “आज मन में आग लगी है' इस वाक्य का अभिवेयार्थ या 
मुख्यार्थं ग्रहण करने पर अर्थ में संगति नहीं बैठती, क्योंकि मन में वाह्य 
संसार जैसी आग नहीं लग सकती । यहाँ इसका लक्ष्य मन में आग जैसी 
गरमी और जलन दिखाना है । यह इसका लक्ष्याथं है और इसका बोध शब्द 
की लक्षणा-शक्ति से होता है । “काव्य प्रकाश” में लक्षणा को इस प्रकार 
निरूपित किया गया है-- 
“मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया wo (२/९) 
अर्थात्‌ जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर, रूढ़ि अथवा प्रयोजन 
के आधार पर, मुख्य अर्थ से सम्बन्धित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है 
वहाँ लक्षणा (शक्ति) की क्रिया समनी चाहिये । इस प्रकार लक्षणा के 
व्यापार में तीन बातें आवश्यक हैं-(१) मुख्य अर्थ में बाधा, (२) मुस्यार्थं 
और लक्ष्यार्थ में सम्बन्ध, (3) रूढि अथवा प्रयोजन द्वारा प्रयुक्त लक्ष्याथं | 
“आज मन में आंग लगी है' इस वाक्य में मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होती 
है (क्योकि aad मन में आग कैसे लग सकती है, फिर जब कहने वाला 
भी जीवित हो) , इसके मुख्यार्थे (आग) और लक्ष्यार्थ (गरमी,जलन आदि) 
में साधम्यं सम्बन्ध हैं तथा इसका प्रयोजन मन में आग जैसी तपिश और 
फुंकन का बोध देना है, इसलिये यहाँ भाषा की लक्षणा शक्ति द्वारा अर्थः 
बोध हो रहा है। , 
लक्षणा के प्रमुख भेद--लक्षणा का विभाजन भिन्न-भिन्न आधारो पर 
प्रस्तुत किया गया हैं हुम सेक ठतालिसीलत repair 8— 


= 
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(क) रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा--भिन्न-भिन्न हष्टियों से किसी शब्द 
का लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के आधार पर लक्षणा के दो भेद किये जाते É— 
(१) रूढ़ा लक्षणा, (२) प्रयोजनवती लक्षणा à 


(१) wer लक्षणा--इसे रूढ़ि या निरूढ़ा लक्षणा कहते हैं । जहाँ 
मुख्यार्थ में वाधा होने पर शब्द के रूढ़िगत अर्थ से सम्वन्धित AFITA का 
बोध होता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है । उदाहरणस्वरूप 'देश चैतन्य हो 
गया', इस वाक्य में देश का रूढ़िगत अर्थ देशवासियों से है, क्योंकि देश- 
वासियों के लिये देश कहने की परम्परा या रूढ़ि बहुत समय से चली आ 
रही है । इसी प्रकार 
'कर्राह तुखार पवन सों रीसा । कंध ऊंच असवार न दीखा Uu 

जायसी की उपर्युक्त पंक्ति में Gare’ शब्द घोड़े के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है जबकि यह एक देश विशेष का नाम है। परन्तु घोड़े के लिए 'तुखार' 
शब्द का प्रयोग करने की परम्परा चली आ रही है और यह शब्द इसी अर्थ 
में रूढ़ हो गया है । इसलिये यहाँ Set लक्षणा है । 

(२) प्रयोजनवती लक्षणा--जहाँ मुस्यार्थ में बाधा होने. पर किसी 
शब्द का नियत अर्थ न लेकर, किसी विशेष प्रयोजनवश उसका लक्ष्यार्थे 
ग्रहण किया जाय, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है । उदाहरणतः “गंगा मे 
चर है', इस वाक्य का नियत अर्थ लेने से अर्थ में संगति नहीं बैठती, क्योंकि 
गंगा के प्रवाह में घर नहीं हो सकता | यहाँ इसका लक्ष्यार्थं है---गंगा तट 
पर! या “गंगा के समीप'। इस लक्ष्यार्थं द्वारा घर का गंगा से सामीप्य 
प्रदोशत कर उसकी पावनता पर बल दिया गया है । इस प्रकार लक्ष्यार्थ में 
विशेष प्रयोजन होने के कारण इस वाक्य में प्रयोजनवती लक्षणा है । 

(ख) गोणी ओर शुद्धा लक्षणा--मुख्याथ और लक्ष्यार्थ के सम्बन्ध के 
आधार पर लक्षणा के दो भेद किये जाते हैं-(१) गौणी लक्षणा, (२) शुद्धा 
लक्षणा । 

(१) गौणी लक्षणा--विद्याधर की एकावली टीका में गौणी लक्षणा 
का निरूपण इस प्रकार किया है-- 

'गुणतः साहश्यमस्याः प्रवृत्ति निमित्त’ 
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अर्थात्‌, जहाँ (उपमान-उपमेथ में) गुण साहश्य (समान गुण या समान 
धर्म) के कारण लक्ष्याथे ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणो लक्षणा होती है। 
जैसे 'पुरुष सिह है---इस वाक्य में सिह के शौर्य और पराक्रमादि समानधर्मा 
गुणों के द्वारा लक्ष्याथ, अर्थात्‌ 'सिह के समान पराक्रमशील' का बोध होने के 
कारण गौणी लक्षणा है । 


(3) शुद्धा लक्षणा--जहाँ सादृश्य सम्वन्ध के अतिरिक्त किसी अन्य 
सम्बन्ध से (आधार-आधेय, सामीप्य, साहचर्य) लक्ष्या थ का बोध होता है, 
वहाँ शुद्धा लक्षणा कही जाती है । उदाहरणार्थ 'पानी में घर है', इस वाक्‍य 
में पानी और घर का सामीप्य सम्बन्ध होने से, यहाँ शुद्धा लक्षणा है । इसी 
प्रकार 'लाल पगड़ी आ रही है--इसमें 'लाल पगड़ी' का लक्ष्यार्थ 'सिपाही' 
है। 'लाल पगड़ी' और 'सिपाही' में साहचर्य सम्बन्ध होने के कारण इस 
वाक्य में शुद्धा लक्षणा है । 


(ग) उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा--मुख्यार्थ के बनाये रखने या 
उसे छोड़ने के आधार पर लक्षणा के दो भेद किये गये ठ 


(१) उपादान लक्षणा, (२) लक्षण लक्षणा । 


(१) उपादान लक्षणा--उपादान का अर्थ है--सामग्री । जहाँ मुख्यार्थ 
बना रह कर अपनी सिद्धि के लिए अन्य उपादानो को भी ग्रहण कर लेता 
है वहाँ उपादान लक्षणा होती है । इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है 
कि जहाँ लक्ष्यार्थ im साथ वाच्यार्थ अंगरूप में जुड़ा रहता है, वहाँ 
उपादान लक्षणा होती हैं । इसे 'अजहत्‌ स्वार्था! भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 
अपना अर्थ (स्वार्थ या वाच्यार्थ) छोड़ा नहीं जाता, भपित वह भी लक्ष्यार्थ 
के समा m | उदाहरणत: 'लाल पगड़ी चली आ रही हे--इस 
वाक्य में “लाल पगडी वाच्यार्थ है तथा 'सिपाही' á s 
है कि यहाँ लक्ष्याथं के साथ क्यो भी e MM Pn Tues 

S हु q सिपाही के 


EV क व ae 
साथ “लाल पगड़ी भी अंग रूप में समाविष्ट है, इसलिये यहाँ उपादान 
लक्षणा है । 


RUE dc mit: लक्ष्यार्थ के साथ वाच्यार्थ का कुछ भी 
; हाँ वाच्यार्थ स्वयं को लक्ष्या ॐ ug: 
5 7 660 Gurukul Kang ठीके हेतु समपित 
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कर देता है वहाँ लक्षण लक्षणा होती है । इसे 'जहत्‌ स्वार्था' भी कहते हैं, 
अर्थात्‌ जिसने अपना अर्थ छोड़ दिया हो । उदाहरणतः Cre आदमी निरा 
गधा है, इस वाक्ध में स्पष्ट है कि आदमी गधा नहीं हो सकता । यहाँ 
वाच्यार्थं (गधा) का लक्ष्यार्थ (TA जैसा मूर्ख) से कोई लगाव नहीं है तथा 
उसने स्वयं को लक्ष्यार्थ की सिद्धि के हेतु समपित कर दिया है, इसलिये 
यहाँ लक्षण लक्षणा है । 

(घ) सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा-वाक्य में उपमेय और 
उपमान दोनों उपस्थित हैं अथवा केवल उपमान ने ही उपस्थित रहकर 
उपमेय का भी स्थान ले लिया है, इस आधार पर लक्षणा के दो भेद किये 
गये हैं--(१) सारोपा (२) साध्यवसाना | 

(१) सारोपा लक्षणा--जव विषय अथवा उपमेय भौर विषयी अथवा 
उपमान, दोनो का पृथक निर्देश कर उनमें अभेद को व्यक्त किया जाता है, 
उसको आरोप कहते हैं । जहाँ उपमेय तथा उपमान दोनों की उपस्थिति हो, 
वहाँ सारोपा लक्षणा होती है । उदाहूरणतः 'आज मन के जंगल में आग 
लगी है' इस वाक्य में उपमेय (मन) और उपमान (जंगल), दोनों का निर्देश 
होने के कारण सारोपा लक्षणा है 

(२) साध्यवसाना लक्षणा--जहाँ केवल उपमान का कथन हो और वही 
उपमेय का स्थान भी ग्रहण करले, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती हे । जेसे 
“जब शेर अँगड़ाई लेकर मैदान में उतरा तो Weel में हलचल मच गई इस 
वाक्य में शेर' (उपमान) का लक्ष्यार्थं पराक्रमी पुरुष (उपमेय) तथा 'गीदड़' 
(उपमान) का लक्ष्यार्थ 'कायर व्यक्ति (उपमेय) हैं। यहाँ केवल उपमान 
की उपस्थिति होने और उसके द्वारा उपमेय का स्थान ग्रहण कर लिये जाने 
के कारण साध्यवसाना लक्षणा हे । 

- लक्षणा के इस .विभाजन से एक बात और स्पष्ट होती है कि रूपक 
अलंकार में सदैव सारोपा लक्षणा होती है तथा रूपकातिशयोक्ति में 
साध्यवसाना । ट 

श्री गुलांबराय ने अपने “सिद्धान्त और 'अध्ययन' नामक ग्रन्थ में लक्षणा 
का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया है (इसे उन्होने 'साहित्य- 
«der के अनुकूल बताया है)-- 


~ 
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लक्षणा (निरूढा और प्रयोजनवती) 


| 
| | 
गौणी j शुद्धा 
| | 
| | | | 
उपादान लक्षण उपादान लक्षण 


| | | 
| EM E] | | 


सारोपा साध्य० सारोपा साध्य० सारोपा साध्य० सारोपा साध्य० 


कुछ उदाहरण, और उनमें लक्षणा के प्रकारों का निवंचन 

— जिन्दगी एक रेगिस्तान बन कर रह गई है--प्रयोजनवती (रेगिस्तान 
जैसी शुष्कता, जलन और वीरानी व्यक्त करना यहाँ प्रयोजन है), गौणी 
(यहाँ मुख्यार्थ--रेगिस्तान-और लक्ष्यार्थ-रेगिस्तान जैसी शुष्क, जलती 
हुई और वीरान--में साधर्म्यं सम्बन्ध है), लक्षण या जहत्‌ स्वार्था (मुख्यार्थ 
और लक्ष्यार्थ का कोई लगाव नहीं है और मुख्यार्थ ने स्वयं को लक्ष्यार्थं की 
सिद्धि के हेतु समपित कर दिया है), सारोपा (उपमेय--जिन्दगी-औओर 
उपमान--रेगिस्तान--., दोनों का पृथक निर्देश कर उनके अभेद को व्यक्त 
किया गया है ) । 

— sit राम की आँखों से चगारियां निकलने लगीं- प्रयोजनवती 
(आँखों से प्रवाहित क्रोध को दिखाना प्रयोजन है), गौणौ (मुख्यार्थ-- 
िंगारियाँ--और लक्ष्यार्थ-_क्रोध--में साधर्म्यं सम्बन्ध है), लक्षण (मुख्यार्थं 
और लक्ष्यार्थ का कोई लगाव नहीं है), साध्यवसाना (केवल उपमात-- 
---चिंगा रियाँ--का कथन है) | 


~_आज सारा देश भ्रष्टाचार में लिप्त है--रूढ़ा (देशवासियों को देश 
कहने की परम्परा चली आ रही है और यह शब्द इस अर्थ में we हो 
गया है), शुद्धा (देश और देशवासियों में साहश्य या साधम्यं सम्बन्ध नहीं है) 
उपादान (लक्ष्यार्थ--देशवासी--के साथ वाच्यार्थ--देश--भी अंग रूप में 
जुड़ा हुआ है), WHAT ARAR HGP Ceci HAM है) । 


3 


> 2 ् ad DA—-— 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११ 


—zat जिन्दगी हे--प्रयोजनवती (हवा जीवन का आधार है, यहाँ 
इस सत्य को व्यक्त करना प्रयोजन है), शुद्धा (मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में 
साहश्य या साधर्म्यं सम्बन्ध नहीं है), लक्षण (यहाँ मुख्यार्थ--जिन्दगी-ने 
अपना स्वार्थ छोड़ दिया है और वह लक्ष्यार्थ सिद्धि--जीवन का आधार-के 
लिये समपित है), सारोपा (उपमेय--हंवा और उपमान---जिन्दगी--दोनों 
का कथन है। 


काव्य में लक्षणा का महत्व--कविता , एक प्रकार से, राग की अभि- 
व्यक्ति है । राग स्वयं में अमूर्त होता है तथा इसे रूपायन करने का, मानस 
ने समक्ष इसका fara उपस्थित करने का कार्य कल्पना करती है । कल्पना 
यद्यपि सत्य पर आधारित होती है, पर यह्‌ सत्य को वसा ही प्रस्तुत नहीं 
करती जैसा वह है, बल्कि यह भावित या अनुभूत सत्य को रूपायित करती 
है। यही भाषा की लक्षणा शक्ति कार्यं करती है। भाव की एक विशेष 
अवस्था में अभिधा हमारे अर्थ को प्रस्तुत करने के लिये नाकाफी रहती है 
और उस समय हम भावित अर्थ को अप्रस्तुत उपादानो से समृद्ध करते हुऐ 
अभिव्यक्त करते हैं, यह कार्य लक्षणा का ही है। समस्त अलंकार, एक 
प्रकार से, लक्षणा पर ही आधारित हैं । : 

साहित्य ही नहीं, सामान्य भाषा में भी लक्षणा का असीम महत्त्व है। 
भाषा में भी जब-जब हम किसी विशेष रागिल मन्तव्य को या विशेष भावा- 
वस्था को या सौंदर्यानुभूति को उजागर करना चाहते हैं, तब लक्षणा का ही 
प्रयोग होता हे । भाषा के सारे मुहावरे, रूपक आदि लक्षणा पर ही 
आधारित हैं । निश्चय ही, यद्यपि शब्द की आधारभूत आदिशक्ति अभिधा है 
पर भाव समन्वित भाषा लक्षणा पर ही विशेष रूप से आश्रित होती हैं। 


व्यञ्जना 

रमेश और रीता ने आज शाम पिक्चर देखने का निश्चथ किया । 
तय हुआ कि रमेश रीता के पास शाम को छः बजे VEHIT । वायदे 
के अनुसार वह शाम को रीता के पास आया और उससे कहा--छः बज 
गए हैं ।--इस वाक्य का मन्तव्य वस्तुतः समय की सूचना देना नहीं है, 
बल्कि इसमें यह अर्थ निहित है कि पिक्चर का समय हो गया है, आओ 
चलें । यह इसका व्यंग्यार्थ है। एक अन्य उदाहरण--गंगा में घर है', इस 
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वाक्य का लक्ष्यार्थ है--घर गंगा के एकदम पास है-यहाँ लक्षणा का कार्य 
समाप्त हो गया । अब इससे यह अर्थ और ध्वनित होता है, कि घर अत्यन्त 
पवित्र और शीतल है । यह इसका व्यंग्यार्थ है। जिस शक्ति या वृत्ति द्वारा 
शब्द के व्यंग्याथे का वोध होता है, उसे व्यञ्जना कहते हैं । श्री गुलाबराय ने 
व्यंग्यार्थ और व्यञ्जना को इस प्रकार परिभाषित किया हे--'अभिधा और 
लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ 
कहते हैं और जिस वृत्ति या शक्ति के द्वारा यह अर्थ प्राप्त होता है उसे 
व्यञ्जना कहते हैं ।' 

व्यञ्जना के प्रमुख भेद--विभिन्न हष्टियों से व्यज्जना के अनेक विभाजन 
प्रस्तुत किये गये हैं । यहाँ हम केवल इसके प्रमुख भेदों की चर्चा करेंगे । 

(क) शाब्दी और आर्थो--आचार्यों ने व्यज्जना के दो प्रमुख भेद किये 
हैं-“-(१) शाब्दी व्यञ्जना । (२) आर्थो व्यञ्जना । इस विभाजन का आधार 
यह है कि व्यञ्जना शब्द में निहित है या अर्थ में । 

. (१) शाब्दी व्यज्जना--जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द में निहित 
होता है, अर्थात्‌ जहाँ उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रखने पर व्यञ्जना 
नहीं रह जाती, वहां शाब्दी व्यञ्जना होती है | शाब्दी व्यञ्जना केवल उन्हीं 
शब्दों में होती है जिनके कई अर्थ होते हैं । उदाहरणत:--- 

'चिरजीबो जोरी gt, क्‍यों न सनेह गंभीर । 

को घटि ! ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ॥, 

उपयुक्त दोहे में वृषभानुजा का मुख्यार्थ वृषभानु की पुत्री अर्थात्‌ 
राधा, और HX के वीर' का मुख्यार्थं हल को धारण करने वाले अर्थात 
बलराम के भाई श्रीकृष्ण हैं । पर “वृषभानुजा' तथा 'हलधर' से प्रयोग द्वारा 
यहाँ परिहास की Ses हे और इन दोनों शब्दों का व्यंग्यार्थ क्रमशः 
वृषभ-अनुजा अर्थात्‌ बैल की बहिन गाय तथा हल को धारण करने वाला 
अर्थात्‌ बैल है l यहाँ व्यंग्यार्थ विशेष शब्दों में निहित हैं तथा उनके स्थान 
पर उनके पर्याय रख देने से व्यञ्जना का लोप हो जाता है | 

शाब्दी व्यञ्जना दो प्रकार की है--(1) 


(ii) लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना | . : 
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(i) अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना-जहाँ एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ 
होते हैं, वहाँ किस अर्थ विशेष को ग्रहण किया जाय, इसका निश्चय अभिधा- 
सुला West व्यञ्जना द्वारा होता है। अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना में शब्द 
कौ पर्याय रख देने से व्यञ्जना का लोप हो जाता है तथा व्यंग्यार्थ का बोध 
मुख्यार्थ के माध्यम से होता है “चिरजीवो जोरी gee यह दोहा 
अभिधामूला शाब्दी लक्षणा का उदाहरण है। 


एक ही शब्द के विभिन्न adi में से कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाय 
इसका उल्लेख हम “अमिधा' के अन्तर्गत “उपयुक्त अर्थ का faia शीर्षक 
में कर चुके हैं । 


(ii) लक्षणामूला शाब्दी व्यज्जना--जहाँ किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ 
से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुँचा जाय, और उस शब्द का पर्याय रख देने से 
व्यञ्जना का लोप हो जाय वहाँ लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना होती है । 


ix >. 


लक्षणामूला mei व्यञ्जना के उतने ही भेद होते हैं जितने लक्षणा के 


(२) आर्थों व्यज्जना--जहाँ शब्द का पर्याय रख देने पर भी व्यंग्यार्थ 
में कोई अन्तर न पडे अर्थात्‌ जहाँ व्यञ्जना शब्दगत न होकर अर्थगत हो, 
वहाँ आर्थी व्यञ्जना कही जाती है । रमेश और रीता के प्रसंग में, “छः बज 
गये हैं; इस वाक्य के शब्दों के पर्याय रख देने पर भी व्यन्जित अर्थ में कोई 
बाधा उपस्थित नहीं होती, इसलिये यहाँ आर्थी व्यञ्जना है । 


कभी कभी, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, एक ही वाक्य के 
विभिन्न व्यंग्यार्थं होते हैं । उदाहरणतः जब कोई अपने बच्चे को नंग ATT 
खेलते हुए देखकर कहता है “तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तब इसका व्यंग्याथे है 
` कि वह बच्चे के नंगे होने पर आपत्ति कर रहा है; पर जब यही वाक्य किसी 
धोबी द्वारा कहा जाता है तब उसका व्यंग्यार्थ होगा “AAT तुम्हारे कपड़े धोने 
के लिये ले जाऊँ ?', या “अपने कपड़े धोने के लिये दे दो ।' यहाँ व्यंग्यार्थे 
का स्फुरण बोलने वाले के वैशिष्टय के आधार पर हो रहा है । इस प्रकार 
शब्द का व्यंय्यार्थं किस विशेषता के आधार पर स्फुरित होता है, इसे स्पष्ट 
करते हुए "BIST प्रकाश' में कहा गया $— 
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“वक्‍तृबोद्धव्य काकूनां वाक्य वाच्यान्य सन्निधेः । 
प्रस्ताबदेशकालादेवेशिष्ट्‌यात्प्रतिभा जुषाम्‌ । 
योऽयस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥' 


अर्थात्‌ (१) वक्ता, (२) वोद्धव्य (जिससे बात कही जाय), (3) काकु 
(कण्ठध्वनि), (v) वाक्य, (५) वाच्यार्थ, (६) अन्य व्यक्ति या अन्य शब्द 
की सन्निधि (निकटता), (७) प्रसंग, (=) देश, (६) काल की विशेषता के 
कारण जो दूसरा अर्थ प्रतिभावान व्यक्तियों के हृदय में स्फुरित होता है उसे 
व्यंग्यार्थ कहते हैं, और जिस व्यापार द्वारा यह अर्थ स्फुरित होता है उसे 
व्यञ्जना शक्ति कहते हैं । श्रीभिखारीदास ने 'चेष्टा की विशेषता! नामक एक 
दसवाँ प्रकार भी बताया है । 

आर्थी व्यञ्जना के दो मुख्य भेद होते हैं--(1) अभिधामूला आर्थी 
व्यञ्जना (ii) लक्षणामूला आर्थी व्यञ्जना । 

(1)अभिधामूला आर्थी व्यञ्जना--जहाँ व्यञ्जना अर्थ में निहित है 
(अर्थात्‌ शब्द का पर्याय रख देने पर भी जहाँ व्यञ्जना का लोप नहीं होता) 
तथा मुख्यार्थं से एकदम व्यंग्यार्थं पर पहुँचा जाता है, वहाँ अभिधामूला 
आर्थी व्यञ्जना होती है उदाहरणार्थं अगर घर में बच्चों से कहा जाय, 
“बच्चो रात के दस बज गए' तो यहाँ इसका व्यंग्यार्थ यह होगा कि 'तुम्हारा 
सोने का समय हो गया है।' इस उदाहरण में शब्दों का पर्याय रख देने पर 
भी व्यञ्जना रहती है तथा मुख्यार्थं से एकदम व्यंग्यार्थं पर पहुँचा गया है, 
इसलिये यहाँ अभिधामूला आर्थी व्यञ्जना है। | 


पुनः, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थो में से कौन सा अर्थ ग्रहण किया 
जाय, इसका विवेचन हम 'अभिधा' के अन्तर्गत “उपयुक्त अर्थं का निर्वचन” 
शीर्षक में कर चुके हैं। 


(ii) लक्षणामूला आर्थो व्यञ्जना--जहाँ व्यञ्जना अर्थ पर आश्रित 
होती है तथा व्यंयार्थ पर लक्ष्यार्थ के बाद पहुँचा जाता है, वहाँ लक्षणामूला 
आर्थी व्यञ्जना होती है । उदाहरणार्थ 'गंगा में घर है, इस वाक्य में 
लक्ष्यार्थ--“घर गंगा के समीप है”, से व्यंग्यार्थ-_'घर अत्यन्त पावन और 
शीतल है--पर पहुँचा गया है; इसलिये यहाँ लक्षणामूला आर्थी व्यञ्जना है । 
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लक्षणामूला आर्थी व्यळ्जना के, लक्षणा के विभाजन के आधार पर, 
लक्षणा जितने ही भेद होते हैं । 

(ख) शब्द शक्ति के आधार पर व्यञ्जना के तीन भेद किये जा सकते 
&—(1) अभिधामूला व्यञ्जना, (२) लक्षणामूला व्यञ्जना, और (३) 
व्यञ्जनामुला व्यञ्जना । 

(१) अभिधामूला व्यञ्जना--अभिधामूला व्यञ्जना शब्द की अभिधा- 
शक्ति पर आधारित है । अभिधा का वोध्य मुख्यार्थ है; अर्थात्‌ इस व्यञ्जना 
का वोध मुख्यार्थ से होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहाँ 
व्यंग्याथ का बोध मुख्यार्थं से हो वहाँ अभिधामूला व्यञ्जना होती है । जैसे 
हम किसी से कहें 'शाम हो गई', और शाम होने की इस सूचना के पीछे 
हमारा कोई अन्य अभिप्राय भी हो जैसे, “आओ घूमने चलें, 'अव पढ़ना 
लिखना बन्द करें”, 'मैं चलता हुँ, 'मुझे शाम को किसी से मिलना है' आदि; 
तो यहाँ मुख्य अर्थ (शाम हो गई) से सीधे व्यंग्यार्थ का बोध होता है । इस 
प्रकार इस कथन में अभिधामूला व्यञ्जना है । 

(२) लक्षणामूला व्यञ्जना--व्यञ्जना का यह भेद शब्द की लक्षणा 
शक्ति पर आश्रित है । शब्द या कथन द्वारा पहले लक्षणा द्वारा एक लक्ष्यार्थे 
का बोध, और तब एक व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती है । जैसे 'गंगा में घर g- 
इस वाक्य में पहले लक्षणा द्वारा एक लक्ष्यार्थ--गंगा के बिल्कुल पास घर 
है-का बोध होता है उसके बाद इसके अनेक व्यंग्यार्थ हो सकते हैं; जैसे 
“घर में निरन्तर पावनता का वास हे', घर में हमेशा गंगा किनारे की ठंडी 
हवा बहती रहती है” आदि-आदि। 

लक्षणामूला व्यञ्जना के लक्षणा जितने ही भेद हो सकते हैं। 

(३) व्यन्जनामूला व्यञ्जना--जब मुख्यार्थ द्वारा पहले एक अन्य विशेष 
अर्थ की व्यन्जना, तत्पश्चात्‌ उससे एक और व्यंग्यार्थं का प्रस्फुटन होता है, 
तब व्यन्जनामूला व्यन्जना होती है। जैसे, -रजनीगन्धा की कलियाँ खिल 
गई @ इस वाक्य में व्यंग्यार्थ है,--रात हो गई है-; इसके बाद भी जब 
रात होने की सूचना के साथ किसी अन्य विशेष अभिप्राय की व्यञ्जना हो, 
जैसे--'क्या सुहाना वक्त है', 'रात हो गई है, अब घर चलना चाहिए आदि; 
तब यहाँ व्यञ्जनामूला व्यञ्जना होगी d 
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ग) व्यंग्यार्थ के आधार पर व्यञ्जना के तीन भेद स्वीकार किये जाते 
१) वस्तु व्यञ्जना, (२) अलंकार व्यञ्जना, (३) रस व्यञ्जना | 
A) वस्तु ग्यञ्जना--जव व्यंग्यार्थ द्वारा किसी वस्तु या तथ्य की 
व्यन्जना हो, तब वस्तु व्यञ्जना होती है । जैसे-- 
'उषा सुनहले तीर बरसती 
जय-लक्ष्मी सी उदित हुई; 
उधर पराजित काल-रात्रि भी 
जल में aaga हुई । 
'कामायनी' की उपर्युक्त पंक्तियों में, Curr हो गथा, रात बीत 
गई', ‘safe में आशा का संचार हुआ' आदि तथ्य व्यञ्जित हैं, इसलिये 
यहा वस्तु व्यञ्जना हे । 


( 
&—( 
( 


4 


(२) अलंकार व्यज्जना--जहां व्यंग्यार्थ द्वारा मुख्यतः किसी अलंकार 
का बोध होता है, या जहाँ अलंकार का बोध होने पर ही प्रतिपाद्य भाव 
तक पहुँचा जा सके, वहाँ अलंकार व्यञ्जना होती है । उदाहरणाथ 

“उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है 

क्षितिज बीच अरुणोदय कान्त; 
लगे देखने लुब्ध नयन से 

प्रकृति बिभति मनोहर शान्त ov 

'कासायनी की उपयुक्त पंक्तियों में पहले gm के सौंदर्य को 
समझना पड़ता है, तभी व्यंग्यार्थं को भली भाँति ग्रहण किया जा सकता 
है । यहाँ अलंकार व्यञ्जना है। 

(३) रस व्यञ्जना--रस व्यञ्जना का अर्थ है--रस की व्यञ्जना | 
अर्थात्‌, जहाँ किसी रस की व्यञ्जना प्रधान हो, वहाँ रस व्यञ्जना होगी । 
यहाँ रस के अन्तगंत भावनाओं का सम्पूर्ण संसार आ जाता है । रस 
व्यञ्जना का एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 3 

“जब जब पनघट जाउ सखी री! वा जमुना के तीर । 
भरि भरि जमुना उमड़ि चलति है, इन नेनन के तीर ।” 


उपयु क्त दोहे में 'स्मरण' नामक संचारी भाव की व्यञ्जना है | 
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संक्षेप में विभिन्न आधारों पर व्यञ्जना के प्रमुख भेदों को निम्नलिखित 
प्रकार से समभा जा सकता Z— 
(क) १. शाब्दी व्यञ्जना 
| (i) अभिधामूला west व्यञ्जना 
j (ii) लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना 
(लक्षणो को भाँति विभाजन) 
२. आर्थो व्यञ्जना 
(1) अभिधामूला आर्थी व्यञ्जना 
(ii) लक्षणामूला भार्थी व्यञ्जना 
(लक्षणा की भाँति विभाजन) 
(ख)--१. अभिधामूला व्यञ्जना 
२. लक्षणामूला व्यञ्जना 
(लक्षणा को भाँति विभाजन) 
३. व्यञ्जनामूला लक्षणा 
(व्यञ्जना के आधार पर विभाजन) 


(ग)--१- वस्तु व्यञ्जना 
२. अलंकार व्यञ्जना 
३. रस या भाव व्यञ्जना 


व्यञ्जना का काव्य में महत्व--कला अनुभूति या राग की अभिव्यक्ति 
है और काव्य के अन्तर्गत यह अभिव्यक्ति शब्द या भाषा में होती है । भाषा 
की आधारभूत और आदि शक्ति अभिधा है। अभिधा के द्वारा बुद्धि को एक 
अर्थ का ज्ञान होता है; पर काव्य का मुख्य विषय बुद्धि को एक अर्थ का 
` बोध देना नहीं, बल्कि हृदय al एक भाव की अनुभूति कराना है, यही 
कारण है कि काव्य का प्रमुख व्यापार शब्द की लक्षणा और व्यञ्जना 
शक्तियों पर आधारित है। लक्षणा में चमत्कार बोध तो होता है पर वह 
भाव को अपेक्षित मामिकता से जगाने में अधिकतर इतनी सहायक नहीं 
होती । लक्षणा भी काव्य के लिये विशेष उपादेय वहीं होती है, जहाँ वह 
किसी अन्य अर्थ को भी व्यञ्जित करे । यही कारण है कि व्यञ्जना का 
काव्य में अपरिसीम महत्व है । 
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पुनः, काव्य का सम्बन्ध, जैसा हमने पहले कहा, भाव से है भौर भाव 
व्यक्तिगत वस्तु है । शुद्ध काव्योद्रेक होने के कारण. व्यञ्जनो का सम्बन्ध भी 
व्यक्ति और प्रतिभावान श्रोता से ही विशेष है और इस प्रकार यह नितान्त 
काव्योचित है । यही कारण है कि शब्द की अभिधा और लक्षणा शक्तियों 
पर तो काव्येतर दर्शनादि में पर्याप्त बिचार क्रिया गया है, पर व्यञ्जना 
विशुद्धतः काव्य के क्षेत्र की ही वस्तु है। कल्पना और भाव का विशेष 
और मामिक व्यापार व्यञ्जना का ही विषय है। 


अनेक विद्वान भाषा में व्यञ्जना की आवश्यकता को अस्वीकार करते 
हैँ । उनके अनुसार व्यञ्जना का कार्य लक्षणा द्वारा ही सिद्ध हो जाता है, 
और तब व्यञ्जना नामक एक अलग शक्ति की कल्पना करने की क्या आव- 
श्यकता है | वस्तुतः व्यञ्जना का कार्य लक्षणा द्वारा सिद्ध नहीं हो पाता और 
अगर लक्षणा का अभिप्राय भी किसी व्यंग्यार्थं की अभिव्यक्ति नहीं, तो वह 
इतनी काव्योचित नहीं होती | उदाहरणतः “गंगा में घर है', इस वाक्य में 
लक्षणा का कार्य तो घर से गंगा का सामीप्य भर दिखाना है, इसमें विशेष 
सौंदर्य की प्रतीति तभी होती है जब इससे किसी व्यंग्यार्थ का प्रस्फुटन हो । 
फिर लक्षणा में मुख्यार्थ की वाधा प्रमुख वस्तु है जबकि व्यञ्जना में मुख्यार्थ 
में बाधा उपस्थित नहीं होती । 


निष्कर्षतः अभिधो यद्यपि भाषा की आधारभूत शक्ति है पर उसका 
कार्य बुद्धि को एक अर्थ का बोध देना है । लक्षणा अर्थ को लक्षित कर 
उसमें एक चमत्कार की सृष्टि करती है। पर जहाँ तक भाव के मार्मिक 
तथा प्रभविष्णु संप्रेषण का प्रश्‍न है, यह्‌ कार्य व्यञ्जना का ही है और काव्य 
का लक्ष्य भी यही है। यही कारण है कि काव्य के अन्तर्गत शब्द की 
प्रधानतम और सर्वाधिक प्रभावशाली शक्ति व्यञ्जना है। पण्डितराज 
जगन्नाथ आदि आचार्यो ने व्यञ्जना की प्रधानता के आधार पर ही किसी 
काव्य की उत्तमता की कोटि को निर्धारण किया है । 
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व्युत्पत्ति, अर्थ और व्यापक्रता--रस शब्द 'रस्‌ धातु से बना हे । रस 


का अर्थ है--आस्वादन । संस्कृत में रस को 'रसस्यतेऽसो इति रसः' (जिसका 
आस्वादन हो ऐसा रस है), ऐसा कहकर परिभाषित किया गया है । 

आम तौर से किसी वस्तु के सारतत्त्व या सर्वोत्तम भाग को रस की 
संज्ञा दी जाती है। यही कारण है कि रस का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हे । 
जीवन का सारतत्त्व होने के कारण जल को रस कहा जाता है । वैदिक 
संहिताओं में अनेक स्थानों पर रस का प्रयोग जल के लिये हुआ है, साथ 


ही यह आनन्द का वाचक होकर भी आया है। उपनिषदों में रस ब्रह्म या | 


ब्रह्मानन्द के लिए प्रयुक्त हुआ है--'रसो वे cn, अर्थात्‌ वह (परमात्मा) 
निश्चय ही रस है । समस्त भोज्य पदार्थो के आस्वाद को छः मूल रसों के 
अन्तर्गत रखा गया है--मधुर (मीठा), अम्ल (खट्टा), लवण (खारा), कटु 
(कडबा), तिक्त (तीखा), कषाय (कसँला) । आयुर्वेद शास्त्र में रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा प्राप्त और रासायनिक प्रक्रिया में समर्थ तत्व को रस 
कहा गया है | तात्पर्य यह है कि रस का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और इसका 
प्रयोग अनेक अर्थो में होता आया है । 

काव्य में रस : अर्थ और परिभाषा--किसी कलाकृति. का आस्वादन 
करते हुये हृदय की तन्मयावस्था के क्षणों को रस-दशा की संज्ञा दी जा 
सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय अपने राग-विराग से मुक्त होकर, 
केवल भाव में ही तन्मय रहता हुआ, आनन्द प्राप्त करता है। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ‘fA प्रकार आत्मा को मुक्तावस्था ज्ञानदशा 
कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलातं। है।' 
आचार्य विश्वनाथ ने रस की व्याख्या इस प्रकार की Q— 


१६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२० 


“विभावानुभावेन व्यक्त सः्चारिणा तथा | 
रसतामेति रत्यादि स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥' | 
Be -र्‍साहित्य दर्पण (३/१) 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और संचारी (या व्यभिचारी) भावों द्वारा 
जव सहृदय सामाजिकों के मन में रति आदि स्थायी भाव जाग्रत होकर 
व्यक्त होता है, तव वह रस दशा को प्राप्त होता हे । 
अब हम रस के विभिन्न अंगों--विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और 
स्था्री भाव को स्पष्ट करेंगे । 


विभाव B 
परिभाषा--संसार में जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, काव्य | 
जगत में उन्हें विभाव कहते हैं । विभाव सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में ; 
स्थित रति आदि स्थायी भावो को जागरित कर उन्हें उद्दीप्त करते हैं । 
आचार्य विश्वनाथ ने विभाव की व्याख्या इस प्रकार की है-- | 
“रत्याद्युद्बोधिका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः ov 
--साहित्य दर्पण (३/२९) 
अर्थात्‌ संसार में जो रति आदि स्थाथी भावों को जाग्रत करने वाले 
होते हैं, बे काब्य या नाटक में विभाव कहलाते हैं । 

विभाव के भेद--विभाव के दो भेद होते -हैं--(१) आलम्बन विभाव 
(२) उद्दीपन विभाव । | 

(१) आलम्बन विभाव--जिनका आलम्बन ग्रहण कर हृदय में संस्कार 
रूप में स्थित रति आदि भाव जाग्रत होते हैं, वे आलम्बन विभाव कहे जाते 
हैं उदाहरणतः “श्रीरामचरितमानस” में सीताहरण के पश्चात्‌ सीता के 
वियोग में वन-वन भटकते राम के प्रसंग में सीता आलम्वन हैं क्योंकि सीता 
के प्रति ही राम का रति भाव जाग्रत हो रहा है। जिसके हृदय में भाव 
जागता है उसे “आश्रय” कहते हें । इस प्रसंग में राम 'आश्रय' हैं । 

(२) उद्दीपन विभाव--उद्दीपन विभाव जागे हुए भाव को उद्दीप्त कर 
उसे तीब्रतर बनाने का कार्य करते हें । उदाहरणस्वरूप सीता के वियोग में 
वन-वन भटकते राम को जब सीत के सौन्दर्य तथा मनोहारी चेष्टाओं का 7 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ae 


Aa 


Digitizedby Nga Samaj ET 
ARY- S 

स्मरण होता है तव सीता के प्रति उनक 
हो जाता है । इस प्रसंग में सीता का सौ 
विभाव के अन्तर्गत [पन दो प्रकार के होते है 


e 
Nd भोव उद्दीप्त होकर तीव्रतर. 


(क) आलम्बनगत--अर्थात्‌ अलम्वन का सौन्दर्य, उसके कथन तथा 
चेष्टाएँ आदि । ; 

(ख) प्रकृतिगत या वातावरणगत--उदाहरणतः निर्जन वातावरण में 
भय तीव्रतर हो जाता है और इस प्रकार निर्जनता भय का वातावरणगत 
उद्दीपन है । 


हमने पहले कहा, विभाव 
संस्कार रूप में स्थित स्थायी भाव को जाग्रत करने और उसे उद्दीप्त करने 
का कारण है, तथा स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस रूप प्राप्त करता 
है | इस प्रकार रस निष्पत्ति में विभाव का अत्यधिक महत्त्व है । भावों में 


जब विभावन व्यापार का समावेश होता है, तभी वे आस्वाद्य बनते हैं। 
इसके अतिरिक्त विभावन व्यापार द्वारा ही भाव निज-मोह-संकट की अवस्था 


से ऊपर उठकर मुक्त स्थिति प्राप्त कर रस दशा को प्राप्त होते हैं । वस्तुतः 


विभाव रस तिष्पत्ति का आधार भूत तत्व है । 
अनुभाव 

अर्थ और परिभाषा--अनुभाव “भाव' शव्द में “अनु” उपसर्ग लगाने से 
बना है । अनु का अर्थ है--पश्चात्‌ । इस प्रकार अनुभाव वह जो भाव के 
पश्चात्‌ हो; अर्थात्‌ कहा जा सकता है कि जिन वाह्य लक्षणों से भाव का 
ज्ञान हो उन्हें अनुभाव कहते हैं । MU धनंजथ ने अनुभाव की परिभाषा 
इस प्रकार दी है-- 

“अनुभावो विकारस्तु भात्रसंसूचकात्मकः' 
दशरूपक (४/३) 

अर्थात्‌ भावों की सूचना देने वाले विकार (परिवर्त्तन) अनुभाव हैं । 
उदाहरणतः सुनसान जंगल में शेर को सम्मुख देखकर भय से काँपने लगना, 
पसीना आ जाना, मुंह से आवाज नहीं निकलना आदि अनुभाव हैं जो भय 
नामक स्थायी भाव की सूचना दे रहे है । 

अनुभावों के प्रकार--अनुभाव चार प्रकार के होते हैं-- 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2222 
Aa उनकी चुष्ट्राएँ sat 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
RR 


(१) कायिक--भाव की परिसूचक शारीरिक चेष्टाओं को कायिक 
अनुभाव कहा जाता है; जैसे रति भाव के अन्तर्गत कटाक्ष, चुम्बन, आलिगन 
आदि शारीरिक चेष्टाएँ कायिक अनुभाव हें | 

(२) वाचिक--वाचिक का अर्थ है--वाणी से किया gera जिस 
कथोपकथन या स्वगत संलाप आदि weal के माध्यम से भाव का ज्ञान होतां 
है, वह वाचिक अनुभाव कहलाता हे | 

(3) आहार्य--जब आरोपित की गई या स्वेच्छा से की गई वेश-रचना 
हारा भाव की सूचना मिलती है, तब उसे आहार्यं अनुभाव कहते हैं। 
प्रवास से प्रियतम के लौटने पर प्रेमिका का APRIL करना उसके हृदय 
के रति भाव का परिसूचक है, इसलिये यहाँ Jg करना आहार्य 
अनुभाव है । 

(४) सात्विक-सात्विक का अर्थ है-सत्वगुण से उत्पन्न। अनुभाव 
के उपयु क्त तीनों प्रकारों पर आश्रय (जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है) 
का नियन्त्रण रहता है पर सात्विक अनुभावों पर उसका कोई वश नहीं 
होता । सात्विक अनुभाव आठ माने गये हैं- 

(i) स्तम्भ--रति, शोक, भय और विस्मय आदि भावों के कारण 
अंगों का निष्क्रिय हो जाना d 

(ii) स्वेद--हँसी, शोक, भय आदि भावों के कारण पसीना आ 
जाना | 

(iii) रोमांच--प्रेम, आनन्द, भय और विस्मय आदि भावों के कारण 
शरीर के रोंगटे खड़े हो जाने या शरीर में पुलक छा जाने को रोमांच 
कहते हैं | 

(iv) बेपथु-प्रेम, उत्साह, क्रोध और भय आदि भावों के कारण 
शरीर कः कंपायमान होना वेपथ्‌ कहा जाता है । 

(v) स्वरभँग-प्रेम, हँसी, शोक, भय और विस्मयादि भावों के आवेग 
के कारण कण्ठ BITTE हो जाना और स्वाभाविक रीति से शब्दो का नं 
निकलना स्वरभंग कहा जाता है। 

(vi) वैवण्यं-क्रोध, भय, प्रेम आदि के कारण मुख के रंग बदलने 


को वैवर्ण्यं कहते हैं । 
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(vii) अश्रु--जहां नेत्रों f भर आने के माध्यम से प्रेम, हँसी, 
शोक, भय आदि भावों की सूचना मिले, वहाँ aq सात्विक अनुभाव 
होता है | 

(viii) प्रलय--किसी भी भाव के अत्यधिक आवेग के कारण शरीर 
के चेतनाशून्य हो जाने को प्रलय कहा जाता है | 

१.८रस-निष्पत्ति में अनुभावों का महत्व--भाव की चरम परिपक्वावस्था 
रस दशा को प्राप्त होंती है, ऐसा कहा जा सकता है। इस प्रकार भाव 
रस का आधार है तथा भाव द्वारा ही रस-निप्पत्ति होती है। और इस 
भाव का अनुमान अनुभावो द्वारा ही होता है। अनुभाव की आवश्यकता 
आश्रय तथा पाठक या दर्शक, दोनों पक्षों के लिये है। अनुभावों के द्वारा 
जहाँ एक ओर आश्रय के भाव की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ दूसरी ओर 
इसी के हारा पाठक भाव का अनुमान कर, उसे जानकर और उसमें खोकर 
रस-दशा प्राप्त करता है । इस प्रकार रस-निष्पत्ति में अनुभाव का स्थान 
अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है। किस भाव का उदय हो रहा है, इसका ज्ञान भी 
अनुभावों द्वारा ही होता है । 

संचारी (या व्यभिचारी) भाव 

अर्थ--मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भावों को स्थायी भाव 
कहा जाता है। परन्तु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो स्थायी भाव के स्थिति- 
काल में, उसे ही पुष्ट करने के लिये जल में बुलबुले की भाँति बनते-मिटते 
रहते हैं । इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। मान लीजिग्रे 
किसी युवती को समाचार मिलता है कि उसका प्रिय कल प्रवास से लौटने 
वाला है । यह समाचार सुनते ही प्रेम के कारण उसे आवेग हो आता है 
प्रिय से मिलने के लिये वह उत्सुक हो जाती हे और रात भर उसी के सपने 
देखती रहती है । इस दशा में प्रेम स्थायी भाव है तथा हर्ष, आवेग, 
औत्सुक्य और स्वप्न संचारी भाव हैं जो युवती के प्रेम भाव को पुष्ट कर 
रहे हैं । . 

कोई भाव संचारी भाव तभी तक रहता है, जब तक वह किसी 
स्थायी भाव की पुष्टि हेतु होता है। यदि वह किसी स्थायी भाव 
के कारण उत्पन्न न होकर स्वतन्त्र रूप से जागता है तो वह केवल 
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भाव होता है । जैसे यदि किसी अन्य स्त्री के प्रति अपने पति के अनुराग 
को जानकर किसी युवती में ईर्ष्या का संचार होता है तो ईर्ष्या यहाँ संचारी 
भाव होगा जो प्रेम नामक स्थायी भाव के कारण उत्पन्न होकर उसे पुष्ट 
कर रहा है | पर यदि किसी अन्य स्त्री के मुख से उसके गहने-कपड़े आदि 
की सम्पन्नता की बात सुनकर, किसी श्ृङ्गार-अनुरक्ता युवती में ईर्ष्या का 
उदय होता है तो यहाँ ईर्ष्या एक स्वतन्त्र भाव है । 


संचारी भावों की संख्या--आचार्य विश्वनाथ ने संचारी भावों की 
संख्या ३३ मानी है 


'निवेदाबेगद्यश्रममदजड़ता औग्रामोहौ विबोधः 
स्वप्नापस्मारगर्वामरणमलसतामर्षनिद्रावहित्या । 
औत्युक्योन्मादशंकाः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसत्रासलज्जा 
हर्षांसयाविषादाः धृतिचपलताग्लानिचिन्तावितर्काः w 
साहित्यदर्पण (३/१४७) 
अब हम उपयुक्त पंक्तियों में उल्लेखित, तैंतीस संचारी भावों का 
संक्षिप्त परिचय देगे-- 

(१) निर्वेद--इष्ट वस्तु के अभाव में या तत्त्वज्ञान के कारण उत्पन्न 
आत्मग्लानि को निर्वेद कहते हैं । दैन्य, चिन्ता, अश्रुपात आदि इसकी चेष्टाएँ 
हैं । तत्त्वज्ञान से उत्पन्न आत्मग्लानि या उदासीनता संचारी भाव नहीं 
बल्कि शान्तरस का स्थायी भाव होती है। 'कोउ नृप होइ gate का 


हानी | चेरि छाँडि अब होब कि रानी ॥! केकयी के प्रति मन्थरा के उपयुक्त 
कथन में निर्वेद संचारी भाव हे । 


(२) आवेग--अकस्मात्‌ इष्ट या अनिष्ट के प्राप्त होने से उत्पन्न चित्त 
की आतुरता या व्याकुलता को आवेग कहते हैं । इष्टजन्य आवेग में हर्ष 
और अनिष्टजन्य आवेग में शोक की प्रतीति होती है । हर्षावेग में शरीर 
संकुचित हो जाता है तथा शोकावेग में अंग-शैथिल्य, कम्पन भादि चेष्टाएँ 
होती हैं । 

(३) देन्य--दु'ख, अपमान, दरिद्रता आदि के कारण ओजस्विता का 
अभाव दैन्य कहा जाता है । खिन्नता, मलिनता आदि इसके लक्षण हैं 
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(४) श्रम--सम्भोग, मार्ग-गमन आदि की थकावट से उत्पन्न मानसिक 
अवसाद को श्रम कहते हैं । इसमें वेग से साँस चलने लगती है, मुख सूख 
जाता है और निद्रा आ जाती है | 

(५) मद--सम्मोहन और आनन्द की मिश्रित अवस्था को मद कहा 
जाता है । यह मद्य आदि मादक पदार्थों के सेवन और अभिमान आदि 
से उत्पन्न होता है । उत्तम प्रकृति का व्यक्ति मद के वश में होकर लेटा या, 
सोता रहता है, मध्यम प्रकृति का gaat और गाता है तथा अधम प्रकृति 
का बकता, रोता और चिल्लाता है । वैसे अंगों और वचनों का स्खलन 
इसका मुख्य लक्षण है | 

(६) जड़ता--इष्ट अथवा अनिष्ट को देखने, उसके सुनने या किसी 
प्रकार के भावाधिक्य के कारण उत्पन्न कत्तंव्यविमूढ़ता और विवेकशून्यता 
को जडता कहते हैं । गतिहीनता, मौन हो जाना और टकटकी लगाकर 
देखना आदि इसके लक्षण हैं। 

(७) उग्रता--अपने प्रति किये गये अपराध, अपमान या अनिष्ट आदि 
से उत्पन्न प्रचण्डता या निर्देयता को उग्रता कहते हैं। पसीना आ जाना, 
सिर घूमना, काँपना, प्रतारणा और वध आदि इसके कार्य होते हैं । आवेग 
और उग्रता में मुख्य अन्तर यह है कि आवेग में चित्त व्याकुल रहता है और 
अंगों में शिथिलता छा जाती है जबकि उग्रता में प्रचण्डता का आवेश है । 

(८) मोह--वियोग, दुःख, भय और घबराहट आदि के कारण चित्त 
की विक्षिप्तता मोह कहलाती है । इसमें यथार्थ का ज्ञान नहीं रहता । 
मूर्छा, गिर पड़ना, चक्कर आना, दिखाई न देना इसके कार्य हैं । 

(९) विबोध--नींद से जागने या अविद्या के नाश के उपरान्त प्राप्त 
चैतन्य को विबोध कहते हैं । अँगड़ाई, TATE, मुख पर चैतन्य का प्रकाश 
आदि इसके लक्षण हैं । 

(१०) स्वप्न-स्वप्न निद्रा और जागरण के बीच की मानसिक अवस्था 
है । इसका अनुभव मिथ्या होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होता है । आवेश, 
भय, सुख, दुःख आदि इसके अनेक व्यापार हैं । 

(११) अपस्मार--मानसिक सन्ताप के आधिक्य से उत्पन्न चित्तविक्षेप 
के कारण उत्पन्न भाव को अपस्मार कहते हैं । इसमें अज्ञात और अवदमितः 
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« वासनाओं का आवेग रहता है । पछाड़ खाकर गिर पड़ना, मुख से फेन या 
लार निकलना, पसीना आ जाना, काँपने लगना आदि इसके लक्षण हें । 

(१२) गर्व-सम्पत्ति, विद्या, कुलीनता, रूप और प्रभावादि के कारण 
उत्पन्न अभिमान को गर्व कहते हैं । मद में मोह और आनन्द की सम्मिश्रित 
अवस्था होती है, जबकि गर्व में कुछ उग्रता और तेजी होती है । दूसरों की 

_ अवज्ञा, धृष्टता, विनयविहीनता आदि इसके कार्य | 

(१३) सरण--वैसे तो शरीर का अन्त हो जाने को मरण कहते हैं, पर 
काव्य में वास्तविक मरण का चित्रण कम किया जाता है; क्योंकि साहित्य 
का लक्ष्य आनन्द को अभिव्यक्ति है जबकि मृत्यु अमंगलसूचक है । मरण 
नामक संचारी भाव में इन्द्रिया अत्यन्त शिथिल हों जाती हैं; इसमें हृदय 
को मृत्यु के समान पीड़ा होती है या मृत्यु के कष्ट की प्रतीति नहीं होती । 
शरीर-पतन और उसका चेतनाविहीन होना इसके लक्षण हैं। 

(१४) अलसता या आलस्य--श्रम-जन्य थकावट, व्याधि और गर्भ- 
धारण आदि से उत्पन्न निष्क्रियता और जडता आलस्य कहलाती है । इसके 

' लक्षण अंगड़ाई, जँभाई तथा निष्क्रियता आदि हैं | 

(१५) अमर्ष--अप्रिंय या अनुचित व्यवहार से उत्पन्न असहैनीयता की 
प्रतीति को अमष कहते हें । अमष में मानसिक कुढ़न तथा किचित्‌ गर्व की 
प्रधानता है । नेत्रों का लाल हो जाना, त्योरी चढ़ाना, कठोर वाक्य कहना 
आदि इसके कार्य हैं । 

(१६) निद्रा--मद-पान और परिश्रम आदि के कारण वाह्य विषयों से 
निवृत्त हो जाने को निद्रा कहा जाता है। अंगड़ाई लेना, जँभाई आना, 
आँखें बन्द हो जाना आदि इसकी चेष्टाएँ हैं । 

(१७) अवहित्या--अवहित्था का अर्थं है--भावों का छिपाना । भय, 
गौरव और लज्जा आदि से उत्पन्न हृदथ के हर्ष आदि भावों को गोपन रखने 
की प्रवृत्ति को अवहित्था कहा जाता है । इसकी चेष्ठाएँ हैं-हष्टि छिपाना, 
मुख्य विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में बातें करना 
आदि | 

(१८) ओत्सुक्य--इष्ट की प्राप्ति में विलम्ब की असहनीयता, इष्ट को 

प्रतीक्षा के समय की असहिष्णुता और हृदय की तपन को औत्सुक्य कहा 
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जाता है । दीर्ध निःश्वास, आकुलता, जल्दबाजी और चित्त का संताप आदि 
इसके कार्य हैं | 

(१६) उन्माद-_काम, क्रोध, भय और शोक आदि की तीब्रता के कारण 
चित्त का दिरभ्रमित हो जाना उन्माद कहलाता है । इसमें चित्त अव्यवस्थित 
हो जाता है । अकारण हँसना, रोना, गाना, अकेले में स्वथं से ही बातें करना 
या पशु, पक्षियों, वृक्षो आदि को सम्बोधित कर संलाप करना आदि इसके 
लक्षण हैं | 


(२०) शंका--अन्य व्यक्ति की क्रूरता के कारण अथवा अपने ही दोष 
से उत्पन्न भावी अनिष्ट की सम्भावना को शंका कहते हैं । मुख का रंग उड़ 
जाना, काँपना, स्वर-भंग, भौंचक्का सा होकर इधर उधर देखना और मुँह 
सूख जाना आदि इसके व्यापार हैं । 

(२१) स्मृति--जव साहश्य ज्ञान से किसी पूर्वानुभव की मानसिक 
पुनरावृत्ति होती है तो उसे स्मृति कहा जाता है। मौटे तौर से किसी 
ूर्वानुभूत घटना, व्यक्ति या कार्य का स्मरण स्मृति है । हँसना, रोना, पुलक 
आदि इसके लक्षण हैं । 


(२२) मति--शास्त्र-विचार, नीति-मार्ग और सत्संग आदि के कारण 
विवेक प्राप्त होने या किसी बात के मूल तक पहुँचने का नाम मति है। 
4d, सन्तोष, निश्चित मन, असंशय और आत्मलीन मुस्कुराहट आदि मति 
के लक्षण हैं | 

(२३) व्याधि--रोग, शोक और वियोग आदि से उत्पन्न संताप कों 
व्याधि कहते हैं ga पीला पड़ जाना, काँपना और पसीना आना आदि 
इसके कार्य हैं । व्याधि के कारण मानसिक होते हैं जबकि इसका प्रभाव 
शरीर पर अधिक होता है | 

(२४) त्रास--उल्कापात, बादलों की कड़क, वायु के वेग आदि 
प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भय को त्रास कहते हैं। कंप, स्वेद, रोमांच आदि 
इसके लक्षण हैं । 

(२५) लज्जा या द्रीड़ा-- स्त्रियों में पुरुष-दर्शन से और पुरुषों में स्त्रियों 
को देखने से, तथा पुरुषों में प्रतिज्ञा-मंग और पराजय आदि से जो संकोच 
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का भाव उत्पन्न होता है उसे ब्रीडा या लज्जा कहते हैं । अवहित्था में हर्ष 
का गोपन होता है जबकि लज्जा में अपराध-बोध के कारण सिर भुका रहता 
है और व्यक्ति संकोचपूर्वक बात करता है। सिर नीचा हो जाना, मुँह का 
रंग उड़ जाना और आँख न मिला पाना आदि इसके व्यापार हैं । 


(२६) हर्षे--इष्ट व्यक्ति या पदार्थ आदि को प्राप्ति से उत्पन्न चित्त 
के सुख अथवा उत्साह को हर्ष कहते हें । रोमांच, आनन्दाश्रु, हँसी और 
गद्‌ होना आदि इसकी चेष्टाएँ हैं । 

(२७) असूया--दूसरे के, विशेषकर सपत्नी के सम्मान, गुण, वैभव 
और उन्नति आदि से उत्पन्न ईर्ष्या को असूया कहते हैं। दोषकथन, तिरस्कार, 
अवज्ञा आदि इसके व्यापार हैं । 


(२८) विषाद--आरम्भ किये हुए कार्य की विफलता और उपायों के 
अभाव आदि के कारण उत्साह के भंग होने से विषाद उत्पन्न होता है। 
करुण रस के स्थायी भाव शोक और विषाद में अन्तर है। शोक में घटना 
के पश्चात्‌ निराशा का वोध होता है जवकि विषाद में घटना से पहले ही 
उत्साहहीनता और निराशा आ जाती है। उच्छवास, निःश्वास, पश्चात्ताप 
आदि इसकी चेष्टाएँ हैं । 


(२९) धृति--धृत का अर्थ है--धैय | सफलता में प्रफुल्ल न होना और 
असफलता में विषाद का न होना ad कहलाता है। आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल के अनुसार, “बड़े-बड़े विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने व्यवसाय में 
अविचलित रखने वाली B अवस्था का नाम धैर्य है ।” स्थिरता, हषं, 
सन्तोष आदि इसके लक्षण हैं | 


(3e) चपलता--मात्सरये, द्वेष, अनुराग आदि से उत्पन्न चित्त की 
अस्थिरता को चापल्य कहते हें । यह धैर्य से विपरीत है । धैर्य वीर का 
लक्षण है जबकि चपलता क्रोधी और कायर का | कठोर शब्द बोलना, 
उच्छु खल व्यवहार और भर्त्सना आदि इसके व्यापार हैं । 

(३१) ग्लानि--रत्यादि या अत्यन्त लज्जाजनक कार्यो से उत्पन्न मनो- 
शैथिल्य या असामर्थ्यं का भाव ग्लानि कहा जाता है । कम्पन, शक्ति का 
अभाव, किसी भी कार्य में चित्त न लगना आदि इसके कार्य हैं.। 
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(३२) चिन्ता--इष्ट की अप्राप्ति अथवा अनिष्ट को प्राप्ति से उत्पन्न 
चित्त के असंतोष को चिन्ता कहते हैं। चिन्ता में सुख का अभाव होता है । 
चित्त की शून्यता, अधोमुख रहना और ध्यानमग्नता आदि इसके व्यापार 
होते हैं । 3 

(33) वितर्क--सन्देह के कारण उत्पन्न विचार को वितर्कं कहा जाता 
है सिर हिलाना, भूकुटि-भंग आदि इसकी वाह्य चेष्टाए हैं। 

उपयु क्त तैतीस संचारी भावों के अतिरिक्त महाकवि देव ने छल नामक 
संचारी भाव और माना है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने चकपकाहट की 
चर्चा की है । इनके अतिरिक्त संचारियों के अनेक सूक्ष्म भेद भी हैं, पर वे 
हमारे अध्ययन के क्षेत्र में नहीं हैं इसलिये यहाँ उनका विवेचन करना 
आवश्यक नहीं है। 


Su 


रस-निष्पत्ति में संचारी भावों का महत्व-स्थायी भाव रस-दशा को 
प्राप्त होता है और संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हुए उसे 
आस्वाद योग्य बनाते हैं । इनका कार्य आनन्द था रस के अनुकूल प्रवृत्ति 
बनाना है । मुख्यतः इन्हीं कारणों से रस-निष्पत्ति में संचारी भावों का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हे । 
स्थायी भाव 

मन के विकारों को भाव कहते हैं । मानव-हृदय में प्राप्त सम्पूर्ण भावों 
को नौ मूल भावों के अन्तर्गत रखा गया है--(१) रति, (२) हास, (३) 
शोक, (v) क्रोध, (५) उत्साह, (६) भय, (७) जुगुप्सा (घृणा, रलानि), 
(=) विस्मय, (९) निवेद (वैराग्य या उदासीनता) | कतिपय आचार्यों ने 
इस संख्या में स्नेह और देवानुराग नामक भावों को जोड़ा है पर इन दोनों 
का अन्तर्भाव प्रकारान्तर से रति के अन्तर्गत हो जाता है इसलिये विद्वानों 
का बहुमत मूल भावों की संख्या नौ ही मानता हैं। यही स्थायी भाव 
कहलाते हैं । स्थायी भाव मानव-मात्र के हृदय में संस्कार रूप में स्थित 
रहते हैं जो अनुकूल अवसर पाकर व्यक्त होते तथा परिपक्व होकर 
अपनी-अपनी रस-दशा को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण काव्य में सारे उपकरणों 
की उपस्थिति इसी के हेतु होती है । अब हम इन स्थायी भावों का संक्षिप्त 
विवेचन करेंगे । 
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(१) रति--रति का व्यापक अर्थ ग्रहण करने पर, इसमें सभी श्रेष्ठ 
भावों का समावेश हो जाता है। साहित्यदर्पणकार ने इसकी परिभाषा इस 
प्रकार दी है--'रतिर्मनोनुकूलेऽर्ये मनसः प्रवणायितम्‌’, (साहित्य दर्पण, 
३/१७६) अर्थात्‌, हृदय के अनुकूल अर्थ में मन का प्रवृत्त होता रति है। इस 
परिभाषा में देव विपग्रक और पुत्र विषयक प्रेम भी रति के अन्तर्गत आ 
जाता है पर मुख्य रूप से स्त्री-पुरुष के पारस्परिक प्रणयानुराग को रति 
कहते हैं। आचार्य मम्मट ने दाम्पत्य-रति को ही TAT कहा हे; देवता 
और पुत्रादि के प्रति होने वाली रति को उन्होंने केवल भाव माना है। रति 
भाव परिपक्व होकर शगार रस को प्राप्त होता हे । 

(२) हास--हास का अर्थ है हँसी । इसके मूल में कोई विकृति या 
विचित्रता या विरोधाभास होता है । किसी भी व्यक्ति या घटना या कथन 
की विचित्रता चित्त में हल्की प्रसन्नता का संचार करती है जो हँसी के द्वारा 
प्रकट होती है । हास परिपक्व होकर हास्य रस कहलाता है । 

(३) शोक--इष्ट के पीड़ित या. विनष्ट होने पर अथवा अनिष्ट के 
प्राप्त होने पर हृदय में जो क्लेश या क्षोभ उत्पन्न होता है उसे शोक कहते 
है LUE शोक ही व्यक्त तथा परिपक्व होकर करुण रस की अवस्था को 
प्राप्त होता है। न ; 

(४) क्रोध--स्वयं से प्रतिकूल विषय में तीक्षणता के अनुभव को क्रोध 
कहते हैं । प्रतिकूल वह है जिससे अपना अनिष्ट हो अथवा जो हमारे कार्य 
में बाधक हो । जब इष्ट सिद्धि में विरोध उत्पन्न होता है, तब क्रोध की 
अनुभूति होती है। यह परिपक्व होकर रोद्र रस बनता है । 

(X) उत्साह--जैसा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है--'जिन कर्मों 
में किसी प्रकार का कष्ट प्रा हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन 
सबके प्रति उत्कण्ठापुण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत लिया जाता है । स्पष्ट 
है कि इसमें हढता और प्रसन्नता का मिला जुला भाव होता है। इसकी 
परिणति वीर रस में होती है । 

(६) भय-साहित्यदर्पण में भय का लक्षण इस प्रकार दिया हुआ 
है-—-“रोद्रशक्त्यातु जनितं चित्त वंक्लव्यं भयम्‌;' अर्थात्‌, भयंकर शक्ति 
(व्यक्ति या वस्तु) को जानकर (या देखकर) चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न 
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होती है उसे भय कह हैं । उत्साह और क्रोध में आश्रय में हीनता का | 
नहीं हो हीनता का अनुभव करता है । भय पूर्णतः 
पुष्ट होकर भयानक रस में परिणत होता है । 


(७) जुगुप्सा--त्रृणित और अत्यन्त अरुचिकर वस्तुओं को देखकर या 
उनका वर्णन सुनकर हृदय में जो ग्लानि का भाव उत्पन्न होता हैं, उसे 
जुगुप्सा कहते हैं । वीभत्स इसका रस zd 

(८) विविध पदार्थो में लोकोत्तरता देखकर हृदय में जो 
विस्फारित होने का भाव जागता है उसे विस्मय कहते हैं । विभावादि से 
पुष्ट होकर यह अद्‌भुत रस की व्यञ्जना करता है २ 

(९) निर्वेद--सांसारिक नश्वरता अथवा ईश्वर की चिरंतनता के ज्ञान 
से हृदय में उत्पन्न होने वाली उदालीनता या वैराग्य को निर्वेद कहा जाता 
है । यह परिपक्व होकर शांत रस में परिणत होता हे । 

रस-निष्पत्ति में स्थायी भाव का स काव्य का उद्देश्य रस की 
अभिव्यक्ति और उसका संप्रेषण है । इसी मन्तव्य को हृष्टि में रखकर काव्य 
को''रसात्मक वाक्य' कहा गया है । रस-निष्पत्ति में यद्यपि विभावों,अनु- 


भावों और व्यभिचारी भावों का सम्थक योगदान है पर रस का निकटतम 


आधार स्थायी भाव है । स्थायी भाव ही पूर्ण परिपक्व होकर रस-दशा को 
प्राप्त होता है इसीलिये रस-निष्पत्ति में स्थायी भाव का स्थान सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण है । अन्य सारे भाव और व्यापार स्थायी भाव की पुष्टि करने के 
लिये ही होते हैं ताकि यह रस को निष्पन्न कर सके । वस्तुतः यही रसास्वाद 
का मूल है। अन्य सजातीय या विजातीय भाव इसे नष्ट नहीं कर सकते । 
रस का स्वरूप 
यों तो संस्कृत के अनेक आचार्यों ने रस के स्वरूप पर अत्यन्त विस्तार 
से विचार किया है पर आचार्य विश्वनाथ के निम्नलिखित श्लोक में रस के 
सभी गुणों का अन्तर्भाव. है-- 
'सत्वोद्रेकादखण्डश्च स्वप्रकाशानन्दिन्मयः d 
वेद्यान्त रस्पर्शशुन्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥ 
लो कोत्तरचसत्कारप्राणः कंश्चित्प्रमातृभिः । 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः uU 
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उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा रस की निम्नलिखित विशेषतायें स्पष्ट होती हैं- 

(१) रसावस्था में रजोगुण और तमोगुण का परिहार होकर सत्वगुण 
का उद्रेक होने लगता हे । इसमें ममत्व और परत्व की भावना का पूर्ण लोप 
होकर आनन्द की प्राप्ति होती है । 

(२) रस अखण्ड होता हे । इसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी 
भावादि का पृथक्‌ पृथक्‌ योगदान होता है, पर उनकी प्रतीति भिन्न नहीं 
होती; ठीक वैसे ही जैसे किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद में उसमें मिले विभिन्न 
पदार्थो की अलग-अलग प्रतीति नहीं होती । सभी पदार्थ मिलकर उस 
व्यञ्जन के रस का निर्माण करते हैं। 


(३) रस में स्वप्रकाश अर्थात्‌ स्वयं को प्रकाशित करने के आनन्द की 
अनुभूति होती है। 

(४) रस ज्ञान स्वरूप है। रसानुभूति में कार्य-कारण आदि का भेद 
नहीं रहता तथा जगत में जैसे एक भाव के साथ अन्य भाव उठते हैं वैसी 
स्थिति रसानुभूति में नहीं होती । इस अवस्था में समस्त अन्तविरोधों को 
समाप्ति होकर शुद्ध ज्ञान का रागात्मक प्रत्यक्ष होता है । 


(५) रसानुभूति की अवस्था में शेष समस्त विचारों और अनुभूतियों 
का तिरोभाव हो जाता है, अन्य कोई भी वस्तु इसे स्पर्श नहीं कर 
' सकती । 


(६) रसास्वाद ब्रह्मास्वाद का सहोदर है । रस क! आनन्द ठीक ब्रह्मा- 
नन्द के समान तो नहों कहा जा सकता, पर इसके द्वारा ब्रह्मानन्द का 
आभास होता है । रसानन्द से ब्रह्मानन्द का किचित अनुमान लगाया जा 
सकता है | 

(७) रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है। 


(s) रस की अनुभूति सहृदय व्यक्ति ही कर सकते हैं, अरसिक रस का 
आनन्द नहीं ले सकते । 


(६) रस न तो प्रत्यक्ष होता है, न उसका ज्ञान प्राप्त होता है और न 
उसे हम कार्य करते देखते हैं । इसका आस्वादन किया जाता है । 
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रस और भाव में अन्तर 
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निम्नांकित तालिका द्वारा हम रस और भाव का अन्तर स्पष्ट करेंगे-- 


भाव 


१. पुष्ट स्थायी भांव की चरम 
परिपक्वावस्था रस दशा कहलाती है। 
मम्मट ने रस को “चैतन्य विशिष्ट 
स्थायी भाव' अर्थात्‌ ऐसा 

थायी भाव जिसके मूल में चेतन्य 
की विशिष्टता हो। 


कहा है 


२. रस अखण्ड होता है। 


p ——-—-}- oro 


३. रस सदैव सुखात्मक होता 
है । यह आनन्द रूप है | 


४. रस एक स्वतन्त्र और 
निरपेक्ष इकाई है । 


५. रस का सम्बन्ध केवल 
i सतोगुण से है । 


Co 


६. रस में प्रकार का निर्धारण 
नहीं होता पर माध्यम-भेद के आधार 
पर इनकी संख्या नौ मानी गई है 
श्युद्धार, हास्य, करूण, रोद्र, वीर, 
भयानक, वीभत्स, अद्भुत, शान्त | 


] 
| 
| 
j 
4 
Nees... 
i 


\ 


भाव, मोटे तौर से, मन के 


विकारों को कहते हैं। इसके 
अन्तर्गत स्थायी और संवारी, सभी 


भावों का समावेश हो जाता है । 


भावों को गुण और प्रवेग, 
दोनों-आधारों पर विभाजित किया 
जा सकता है | 


भाव सुखात्मक और दुःखात्मक, 
दोनों प्रकार के हो सकते हें । 


भाव का सम्बन्ध अन्य भावों से 
भी रहता है, इस प्रकार यह निरपेक्ष 
Way स्वतन्त्र नहीं रहता 1 


भाव में सतोगुण, रजोगुण और 
तमोगुण में से किसी का भी प्राधान्य 
हो सकता है, अन्य गुण भी सूक्ष्म 
रूप में वर्तमान रहते हैं 


भावों को सुख और दुःख, इन 
दो मूल भावों में विभाजित किया 
गया है; तदनन्तर इसके असंख्य 
भेद हे । भावों में गुणात्मक अन्तर 
होता है | 
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रस और भाव के अन्तर के समान ही दोनों की अनुभूति में भी अन्तर 
होता है । निम्नांकित तालिका में हम रसानुभूति और भावानुभूति के अन्तर 


को स्पष्ट करेंगे-- 


रस gata 


भावानुभूति 


१.” रसानुभूति सुखात्मक या 
mandi होती है | 


२. रसानुभूति में रजोगुण और 
तमोगुण का परिहार होकर, केवल 
सत्वगुण का उद्रेक होता है । 


३. रसातुभूति का अनुभव न 
तो भौतिक अनुभव जैसा है और न 
ब्रह्मानन्द जैसा | यह आनन्द की 
मानो एक लोकोत्तर अवस्था है । 


४. रस की अनुभूति केवल 
सहृदय को ही हो सकती है क्‍योंकि 
सहृदय में ही रसानुभूति की पिपासा 
संस्कार रूप में वतमान रहती है। 
अरसिक रसानुभूति का आनन्द प्राप्त 

नहीं कर सकते | 


५. रसानुभूति के क्षणों में 

` तन्मयता होती है। इस अवस्था में 

व्यक्ति ALAR के बन्धन से स्वतन्त्र 
होकर रागलीन हो जाता है । 


भावानुभूति सुखात्मक भी हो 
सकती है और दुखात्मक भी । 


भावानुभूति सतोगुणी, रजोगुणी 
और तमोगुणी, तीनों प्रकार की हो 
सकती है । एक गुण का प्राधान्य 
होने पर भी इसमें अन्य गुणों की भी 
अवस्थिति रहती है । 


भावानुभूति पूर्णतः लौकिक या 
सांसारिक प्रकार की होती है । 


भावानुभूति मानव-मात्र को हो 
सकती है । 


भावानुभूति में व्यक्ति अंपनी 
पृथक सत्ता बताये रखता है और 
इसके मूल में तन्मयता नहीं, बल्कि 
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या 
आकांक्षा निहित होती है । 
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रस-निष्पत्ति : 
रस की निष्पत्ति कैसे होती है या सहृदय रस-दशा को BA प्राप्त होता 
है, इसे स्पष्ट करते हुए श्री भरतमुनि ने कहा है 
'बिभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः t 

अर्थात्‌, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की 
निष्पत्ति होती है । इस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर 
भरतमुनि के ही अनुसार जैसे गुड़ादि द्रव्यों, व्यञ्जनों और औषधियों से 
पट्रसों का निर्माण होता है उसी प्रकार स्थायी भाव नाना भावों से संयुक्त 
होकर रस बनते हैं। सहृदयों द्वारा स्थामी भाव का ही आस्वादन 
होता है । 

भरतमुनि के इस रस सूत्र में 'संयोग' और 'निष्पत्ति' शब्द अत्यन्त 
वाद-विवाद का विषय रहे हैं और इन शब्दों को लेकर भरतमुनि के काल 
से अब तक अनेक आचार्यो ने अने# भाँति इस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की 
है। इसमें चार आचार्य प्रमुख हैं--(१) भट्टलोल्लट, (x) श्रीशंकुक, 
(३) भट्टतायक, (v) अभिनवगुप्त । अव हम इन चार आचार्यो के मतों 
की संक्षिप्त विवेचना करेंगे । 

(१) भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद--भट्टलोल्लट के 
अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है-उत्पत्ति | बिभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भाव का संयोग उन्होंने स्थायी भाव से बताया है और संयोग का अर्थ 
त्रिमुखी ग्रहण किया है । स्थायी भाव और विभाव का सम्बन्ध जन्य-जनक 
या उत्पाद्य-उत्पादक, स्थायी भाव और अनुभाव का सम्बन्ध गम्य-गमक 
और स्थायी भाव तथा व्यभिचारी भाव का सम्बन्ध भट्टलोल्लट ने पोष्य- 
पोषक का बताया है । इस प्रकार उनके मत के अनुसार (रत्यादि) स्थायी 
भाव (नायिकादि) आलम्बनों द्वारा उत्पन्न होकर, (चन्द्रज्योत्स्नादि) 
उद्दीपनों द्वारा उद्दीप्त होकर, (अश्रु रोमांचादि) अनुभावों द्वारा प्रतीति- 
योग्य बनकर या जाने जाकर और व्यभिचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर 
(रामादि) अनुकार्थो में (जिनका नट अनुकरण करता है) रस रूप में रहता 
है। रामादि अनुकार्य से नट या अभिनेता के रूप की समानता, उसके 
अभिनय कौशल तथा उसे बार-बार देखने के कारण दर्शक उसमें अनुकाये का 
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आरोप कर लेता है । और इस प्रकार आरोप द्वारा रस का संचार दर्शक में 
भी हो जाता है । "'इस मत के विषथ में मुख्य आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं--- 


(क) भरतमुनि ने यद्यपि स्थायी भाव को रस से पृथक नहीं माना है 
पर रससूत्र में उसका उल्लेख नहीं है । 


` (ख) स्थायी भाव और विभावादिकों में कार्य-कारण सम्बन्ध मानें तो 
कारण के समाप्त हो जाने पर भी कार्य रह जाता है (जैसे कुम्हार के 
समाप्त हो जाने पर भी उसके द्वारा निमित वस्तुएँ नष्ट नहीं होती) पर 
विभावादिक के नष्ट हो जाने पर स्थायी भाव भी नहीं रहता । 


(ग) भट्टलोहलट ने रस की स्थिति मुख्य रूप से रामादि अनुकार्यों में 
तथा गोण रूप से अभिनेता भें मानी हे । यहाँ दर्शक तटस्थ रह जाता है 
क्योंकि अनुकार्य उसकी पहुँच के परे है तथा अनुकर्ता में रस का आरोप 
रहता है । यह आरोपित रस दर्शक में किस प्रकार चमत्कार उत्पन्न कर 
सकेगा ? यदि कहें कि वेशभूषा और कार्यों के अनुकरण की सफलता के 
कारण, तो अनुकार्य को देखे बिना अनुकरण की सफलता या विफलता का 
अनुमान कैसे हो सकता है । फिर वेषभूषा और कार्यों का अनुकरण कैसे 
होगा क्योंकि भाव तो नितान्त वैयक्तिक अनुभूति की वस्तु है । 


(२) श्रीशंकुक का अनुमितिवाद--श्रीशंकुक॒ के अनुसार निष्पत्ति 
का अर्थ है 'अनुमिति” तथा संयोग का अर्थ अनुमान है । रस और विभावा- 
दिकों में गम्य-गमक या अनुमाप्य-अनुमापक का सम्बन्ध है। श्रीशंकुक के 
मतानुसार रस की स्थिति मुख्य रूप से रामादि अनुकार्यों में रहती है तथा 
गौण रूप से दर्शक की वासना में रहती है । अभिनेता जब अनुकार्य के भावों 
का ज्ञान प्राप्त कर अपनी शिक्षा और अभ्यास के द्वारा रंगमंच पर विभाव, 
अनुभाव और संचारी भावों का अनुकरण करता है तब वे कृत्रिम होते हुए 
भी कृत्रिम नहीं माने जाते तथा दर्शक अभिनेता में ही अनुकार्यं और रस 
का अनुमान करने लगता है । यह अनुमान वैसा ही है जैसे चित्र में घोड़े को 
देखकर बच्चा उसे असली घोड़ा समझ बैठता है । इस प्रकार अभिनेता में 
नायक के अनुमान का सुखद भ्रम ही दर्शक के आनन्द का कारण बन जाता 
है ee मत के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-- 
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(क) अनुकरण केवल वेश भूपा तथा अनुभावों का हो सकता है, स्थायी 
और संचारी भावों का नहीं । अनुकार्य के अभाव में वेश भूपा और अनुभावों 
के अनुकरण की प्रामाणिकता में भी सन्देह उत्पन्न होता है । 

(ख) भट्टलोल्लट के अनुसार दर्शक स्थायी भाव का अनुमान करता है 
जवकि सत्य प्रत्यक्ष होता है, उसे अनुमानित नहीं किया जा सकता । फिर 
यदि अनुकरण की प्रामाणिकता भी संदिग्ध हो तो सत्य और भी कच्चा 
पड़ जाता है । 

(ग) दूसरों की रति, विशेषतः पूज्य ध्यक्तियों की रति, दर्शक की रति 
किस प्रकार हो सकती है । 

(घ) इस मत से यह वात भी स्पष्ट नहीं होती कि भय और क्रोध 
आदि दुःखात्मक अनुभवों की प्रतीति रस रूप में कंसे हो सकती है, क्योंकि 
रस तो आनन्द रूप है। : 

(3) भट्टनायक का भुक्तिवाद--भट्टनायक का कथन है कि यदि दर्शक - 
अनुकार्यं की रति को अपनी रति समझता है, तो यह भनोचित्य है । इसके 
अतिरिक्त अपनी रति के लिये उसके पास आलम्वन कहाँ है । थदि इसे नट 
की रति का अनुभव कहा जाये तो यह भी असम्भव है क्योंकि दूसरे की 
रति का ज्ञान हो सकता है, अनुभव नहीं । यदि दर्शक अपने को तटस्थ 
समभता है तो वह नाटक क्यों देख रहा है ? 

इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुये भट्रनायक ने कहा कि रस 
की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति और न अभिव्यक्ति (जसा उनके 
वाद अभिनव गुप्त ने माना है), बल्कि इसकी भुक्ति (भोग) होती है । उन्होंने 
तिष्पत्ति का अर्थ “भुक्ति तथ संयोग का अर्थ 'भोज्य-भोजक' सम्बन्ध ग्रहण 
किया । भट्टनायक ने रस-निष्पत्ति में तीन व्यापार माने हैं--( १) अभिधा 
--इसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है ।; (२) भावकत्व व्यापा र---इसके 
द्वारा रत्यादि स्थायी भावों और विभावादिक़ों का साधारणीकरण हो जाता 
है वे मेरे और पराये के भेद से मुक्त होकर उपभोग योग्य बनते हैं; सीता 
रामप्रिया नहीं, मात्र रमणी रह जाती हें ।; (३) भोजकत्व व्यापार--इसके 
द्वारा साधारणीकृत स्थायी भाव का उपभोग होता है । भोजकत्व व्यापार में 
रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता हैं तथा सतोगुण का उद्रेक होने 
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लगता है । समस्त चित्त वृत्तियों के शांत हो जाने के कारण यह सतोगुण 
ही रस या आनन्द का कारण होता है । भट्टनायक के अनुसार स्थायी भाव 
स्वयं रस नहीं बल्कि इसकी चर्वणा रस है। इस मत के विषय में मुख्य 
आपत्ति अभिनवगुप्त ने प्रस्तुत की है । उनका कहना है कि भट्टुनायक ने 
अपने मत में भावकत्व और भोजकत्व नामक दो ऐसे व्यापारों की कल्पना 
की है, जिनका कोई शास्त्रीय और प्रामाणिक आधार नहीं है 1 भावकत्व 
या साधारणीकरण का कार्य व्यञ्जना से पूरा हो जाता है और भोजकत्व 
तो रस-निष्पत्ति ही है । 

(v) अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद--अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति का 
अर्थ अभिव्यक्ति’ तथा संयोग का अर्थ “व्यंग्य-व्यञ्जक सम्बन्ध' ग्रहण किया 
है । उनके अनुसार रस की- अभिव्यक्ति होती है तथा बह्‌ व्यंग्य होता है, 
जबकि विभावादि व्यञ्जक होते हैं । 

अभिनवगुप्त रस की अभिव्यक्ति सामाजिक में मानते हैं । सामाजिक में 
स्थायी भाव वासना या संस्कार रूप में स्थिर होते हैं जो साधारणीकृत 
विभावादि, काव्यादि के पाठ और नाटक के अभिनय द्वारा जाग्रत हो जाते 
हैं । अपने ही स्थायी भावों के उद्बुद्ध हो जाने के कारण दर्शक की चित्त 
afai एकाग्र हो जाती हैं तथा उसमें ब्रह्मानन्द-सहोदर अलौकिक तथा 
अखण्ड रस के आनन्द की अभिव्यक्ति होने लगती है । साधारणीकरण का 
महत्व अभिनवगुप्त ने भी स्वीकार किया है पर भट्दनायक ने जहाँ साधा- 
रणीकरण सहृदय दर्शक का माना है, वहाँ इन्होंने इसे कवि और सहृदय, 
दोनों के व्यापारो का सम्मिलित रूप स्वीकार किया gi 
रसों के उपकरण एवमं उनका सोदाहरण विवेचन 

रसो की संख्या & मानी जाती है--( १) TET, R) हास्य, ( 3) 
करुणा, (४) रोद्र, (५) वीर, (६) भग्रानक (७) वीभत्स, (s) अदभूत, 
(६) शान्त । कतिपय आचायों ने वात्सल्य और भक्ति, ये दो रस और माने 
$1 अब हम प्रत्येक रस के उपकरणों का निदेश और उसका सोदाहरण 
विवेचन करेंगे । 

(१) SAR रस--श्लज्ञार शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर 

हुआ है--शशज्ञ और आर । पुन: आर की व्युत्पत्ति ऋ धातु से हुई है । 
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> का अर्थ है--कामोद्रेक, तथा ऋ का अर्थ है--उन्मुख होना या प्राप्त 
होना । इस प्रकार श्वृद्धार का अर्थ है--कामोद्रेक की ओर उन्मुख होना या 
कामोद्रेक की प्राप्ति । इसमें यद्यपि सभी प्रकार की रति का समावेश हैं 
पर मम्मढ ने दाम्पत्य रति को ही श्रृङ्गार माना है। संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि स्त्री-पुरुष के प्रणय की चरम परिपक्वावस्था को PTTL कहा 
जाता है । इनके उपकरण निम्नलिखित हैं--- 

स्थायी भाव--रति 

आलम्बन विभाव--नायक अथवा नायिका । 

उद्दीपन विभाव--आलम्वन का सौन्दर्य, उसकी वेषभूषा, चेष्टाएँ, 
उसके कथन, एकान्त स्थान, सुरभित वायु, रमणीक उपवन, बसन्त ऋतु, 
चाँदनी, भँवरों का गुञ्जार, वाटिका आदि d 

अनुभाव--आश्रय का प्रेमालाप, चुम्वन, आलिगन, स्पर्श, मुग्धावलोकन, 
कटाक्ष, रोमांच, कम्प, अश्नु, स्वेद, स्तम्भ, वैवर्ण्यं आदि । 

संचारी भाव--केवल जुगुप्सा और मरण भादि कुरुचिपुर्ण या अमंगल- 
कारी संचारी भावों को छोड़कर, प्रायः सभी संचारियों का समावेश श्टुङ्भार 
के अन्तर्गत हो जाता है । 

शङ्कार रस के दो भेद किये गये हैं--(1) संयोग या संभोग श्वृद्धा र, 
(ii) वियोग या विप्रलम्भ शृङ्गार । 

(i) संयोग शङ्कार प्रणयाजुर क्त नायक-नायिका के परस्पर हृष्टि- 
निक्षेप, मधुर सम्भाषण, स्पर्श, चुम्वन और आलिंगन आदि से संयोग शङ्कार 
अभिव्यक्ति होता है । इसमें, जैसा इसके नाम से प्रकट है, नायक-नायिका 
का संयोग अनिवार्य है । यह संयोग भौतिक से अधिक मानसिक स्तर पर 
होना चाहिए । यदि नायक और नायिका एक दूसरे से विरक्त है तो दोनों 
के साथ-साथ रहने पर भी संयोग श्छुङ्गार की व्यञ्जना नहीं हो सकेगी । 
संयोग श्युद्धार का एक उदाहरण हृष्टव्य है-- 

dea मिस मृग बिहेंग तरु फिरइ बहोरि बहोरि । 


निरखि निरखि रघुबीर छवि बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥' 
रामचरितमानस 
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उपर्युक्त उदाहरण में सीता आश्रय तथा राम आलम्बन DD राम का 
सौन्दर्य (छवि) उद्दीपन है । फिर-फिर कर बार-बार देखना अनुभाव है 
तथा अवहित्था और उत्कण्ठा आदि संचारी भाव हैं। 

(ii) वियोग श्यृंद्भार--वियोग श्छृङ्गार में नायक-नायिका में परस्पर 
रति भाव तो होता है, पर मिलन का अभाव होता है । वियोग श््धार के 
चार भेद होते हैं--(क) पूर्वानुराग--आलम्वन के विषय में सुनने, उसे 
देखने, उसका चित्र देखने और स्वप्न में उसके दर्शन से उत्पन्न मिलने से 
qd का अनुराग, (ख) मान--मिलन के बीच ही किसी विशेष मानवश 
मिलन का अभाव, (ग) प्रवास--आलम्वन के किसी शापवश या भयवश या 
कार्यवश अन्यत्र प्रवास पर चले जाने से मिलन का अभाव, (घ) करुण-- 
पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ वियोग, जिसमें मिलन की आशा रहती है। 
वियोग की दस दशाएँ मानी गई हैं-१. अभिलाषा, २. चिन्ता, ३. स्मृति, 
Y. गुण कथन, ५. उद्वेग, ६. प्रलाप, ७. उन्माद, ८. व्याधि, ९. जडता, 
१०. मरण । ” वियोग श्वृङ्गार का एक उदाहरण प्रस्तुत है-- à 

'अति मलीन वृषभानु कुमारी। 

भधमुख रहति उरध नाह चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुआरी ॥ 

et चिहुर बदन कुमिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी । 

हरि सन्देश सुनि सहज मृतक भई, इक विरहनि दूजे अलि जारी ॥? 

--सुरदास 

उपर्युक्त उद्धरण में राधा आश्रय हैं तथा श्रीकृष्ण आलम्बन है। हरि 

का सन्देश और विरह की स्थिति उद्दीपन हैं | अति मलीन तथा अधोमुख 

रहना, ऊपर की ओर नहीं देखना और बदन कुम्हलाना अनुभाव है, तथा 

देन्य, ग्लानि और मरण आदि संचारी भाव हैं। यह वियोग प्रवास- 
मूलक है | 

श्रृंगार का रसराजत्व--अधिकांश संस्कृत-आचार्यों ने opum को 
रसराज अर्थात्‌ wat के राजा की उपाधि से विभूषित किया है। अग्निपुराण- 
कार महपि व्यास ने सारे रसों की उत्पत्ति "Tx से ही बताई है 

“व्यभिचार्यादि सामान्याच्छ गार इति गीयते । 
तद्भेदाः काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः ॥? 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ® 
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महांराजा भोज के अनुसार Ag ही एक मात्र रस है । महाकवि 
देव ने yg को सारे रसों का मूल माना है-- 

“भूलि कहत नवरस gra सकल मूल TET 

इनके अतिरिक्त चमत्कारप्रिय केशव ने “नायक है सिंगार' तथा पद्माकर 
ने 'नवरस में सिंगार रस' कहकर रसों HAIR रस की सर्वोपरिता को 
स्वीकार किया है 1 

XPQIX रस को रसराज मानने के मूल कारण निम्नलिखित हैं--- 

(१) wrgrx का स्थायी भाव रति है और रति को मनुष्य ही नहीं 
बल्कि प्राणिमात्र का मूल भाव कहा जाता है। रति में ही स्वप्रसार और 
सृष्टि की आकांक्षा afafa है, अन्य सारे भावों का आधार यही है । 

(२) IER के सुखात्मक और दुःखात्मक, दो पक्ष होते हैं, इस प्रकार 
इसमें लगभग सभी भावों, अनुभावों और संचारी भावों का समावेश हो 
जाता है । यह इसके क्षेत्र की व्यापकता का सूचक है । - 

(३) वात्सल्य और भक्ति रस का अवस्थान भी, प्रकारांतर से, DATA 


'रस में हो जाता हे । तब इसमें प्रणय रति का आवेश नहीं बल्कि मात्र प्रेम 


या अनुराग की आकांक्षा होती है । देवविषयक रति भक्ति और सन्तान- 
विषयक रति वात्सल्य के अन्तर्गत है । 

(४) काव्य राग की अभिव्यक्ति है और रति राग का मूल है, इसलिये 
भी श्रृङ्गार को मुल रस माना जाता हे । 

(२) हास्य रस--हास्य का मुल किसी न किसी प्रकार की विकृति में 
$a किसी के रूप, आकार, वाणी, वेश और कार्यादि में किसी प्रकार की 
विकृति या विचित्रता देखकर हँसी आती है और यह हँसी या हास विविध 
उपकरणों द्वारा पुष्ट होता हुआ हास्य रस की अभिव्यक्ति करता है । पर 
यह हास्य तभी तक रहेगा, जब तक विकृति में किसी अनिष्ट की सम्भावना 
नहीं होगी । अनिष्ट की स्थिति में हास्य करुण हो जाता है । हास्य छः 
प्रकार का माना गया है--( १) स्मित--इसमें नेत्र प्रफुल्लित प्रतीत होते हैं 
और होठों पर एक कम्पन छा जाता है। (x) हसित--इसमें दन्त-पंक्ति 
भी थोड़ी-थोड़ी दिखने लगती हैं । (3) विहसित--जव दत्त-पंक्ति दिखने के 
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साथ हलका मधुर शब्द भी सुनाई दे उसे विहसित कहते Er 
(४) .अवहसित-अवहसित में उपर्युक्त लक्षणो के साथ देह भी काँपने लगती 
है । (५) अपहसित--हँसते-हँसते आँसू निकल आयें, यह अपहसित होता है | 
(६) अतिहसित--इसमें सारी देह काँपने लगती ` है, आँखों से आँसू बहते हैं 
और हँसी का दवाब न सम्भाल पाने के कारण व्यक्ति अपने हाथ-पैरः 
पटकने लगता है । "` “स्मित और हसति उत्तम व्यक्तियों में, विहसित 
और अवहसित मध्यमों में तथा अपहसित और अतिहसित निकृष्ट व्यक्तियों 
में माना जाता है। 
अब हास्य रस के उपकरणों का उल्लेख करते हैं-- 
स्थायी भाव- हास या हँसी । 
आलंबन विभाव-विकृत या विचित्र आकृति, वेशभूषा, कथन और 
कार्यादि । 
उद्दीपन विभाव--आलंबन की चेष्टाएँ और बातें, आलंबन की ओर 
बार-बार देखना, हँसी रुक जाने पर फिर किसी का हँस देना आदि । 
अनुभाव--ओठ, नासिका और कपोलों का फड़कना, आँखों का बन्द 
हो जाना, मुंह फेरना, मुस्कुराहट और हँसी आदि 1 
संचारी WIS ES, चपलता, कम्प, स्वेद, रोमांच, अवहित्था, आलस्य, 
निन्दा, उत्सुकता आदि । 
उदाहरण-- 
'पिल्ला लीने गोद में मोटर भई सवार, 
अली भली घूमन चली किये समाज सुधार । 
किये समाज-सुधार हवा यूरुप की लागी, 
शुद्ध विदेशी चाल-ढाल सों मति अनुरागी । 
मियाँ मचावे शोर करे अब तोबा तिल्ला, 
पुत धाय को गोद, खिलाव बीबी पिल्ला !' 
-अन्नपुर्णानन्द (साप्ताहिक हिन्दुस्तान १४ मार्च १९७१) 
उपयु क्त पंक्तियों में गोद में पिल्ला लिये हुए मोटर में सवार बीबी 
आलम्बन है अथा यूरोप की हवा लर्गना, मियाँ का शोर मचाता, पुत्र का 
घाय की गोद में होना और स्वयं की पिल्ले को .खिलांना उद्दीपक कार्य हैं 


Mes 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E TUS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(E) 


गोद में पिल्ला लेकर मोटर में सवार होना, शुद्ध विदेशी चाल-ढाल आदि 
अनुभाव हैं तथा गर्व, मद और चपलता आदि-संचारी भाव हैं। इन सबसे 
पुष्ट होकर स्थायी भाव हास हास्य रस में व्यक्त हो रहा Gd 
` (३) करुण रस--इष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु के विनष्ट होने पर हृदय में 
जो क्लेश या विषाद का भाव उत्पन्न होता है, वही पुष्ट होकर करुण रस 
की अभिव्यक्ति करता है । शोक का अनुभव वियोग श्ुङ्गार में भी होता है 
परन्तु वहाँ मिलने की भी आशा विद्यमान रहती है, इसलिये वहाँ शोक 
संचारी भाव के रूप में रहता है जबकि करुण रस की अभिव्यक्ति तभी होती' 
है जब इष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु से मिलन की आशा समाप्त हो चुकी हो 
और इस स्थिति में शोक स्थायीभाव होता है । 
करुण रस के उपकरण इस प्रकार है-- 
स्थायी भाव--शोक । 
आलम्बन विभाव--विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु | 
उद्दीपन विभाव--आलम्बन का दाहकं, इष्ट के गुण तथा उससे 
सम्बन्धित वस्तुएँ, इष्ट के चित्र का दर्शन आदि । 
अनुभाव--भूमि-पतन, निःश्वास, छाती पीटना, रोदन, प्रलाप, मूर्च्छा, 
वैवर्ण्य, दैव-निन्दा, कम्प आदि d 
संचारी भाव--तिवेंद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, 
विषाद, जता, दैन्य उन्माद आदि । 
उदाहरण-- 
“अभी तो मुकुट dur था माथ, 
हुए कल ही हल्दी के हाथ, 
खुले भी न थे लाज के बोल, 
wet भी चम्बन शून्य कपोल; 
Gn gulam गया यहीं संसार 
सिंदूर PS अगार; 
८ 10 वात हत leet वह सुकुमार 
उ. धे J^ faman !' 
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उपर्युक्त पंक्तियों में आलम्बन faae पति है तथा अभी-अभी मुकुट क 
बंधना, कल ही हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का भीन खुल पाना 
आदि उद्दीपन हैं वातहत सुकुमार लतिका का छिन्नाधार पड़ा होना अनु- 
भाव है तथा विषाद, दैन्य, अपस्मार, स्मृति और जड़ता आदि संचारियों की 
व्यञ्जना है । इन सव उपकरणों के पुष्ट हुआ शोक नामक स्थायी भाव 
यहाँ करुण रस की अभिव्यक्ति कर रहा है। 


करुण रस का महत्व--भवभूति ने 'एकोरसः करुण एव” कहकर करुण 
रस को प्रधान रस माना है । इसका मुख्य कारण यह है कि करुण रस का 
स्थायी भाव शोक है और शोक में भाव-तादात्म्य की सर्वाधिक क्षमता होती 
है । शोक की अवस्था में व्यक्ति दूसरों के दुःख का भी अनुमान कर पाता 
है जबकि हर्ष की अवस्था में वह स्वयं में ही लिप्त रहता है। इस प्रकार 
करुणा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है तथा इसी में व्यक्ति को निजी राग- 
बिरागों के ऊपर उठा कर मात्र भाव में लय कर देने की सर्वाधिक सात्विक 
प्रवृत्ति वर्त्तमान होती है । 

इसके अतिरिक्त 'काव्य के अन्य रसों में भी करुणा की अवस्थिति 
कमोवेश होती ही है । श्रृज्भार के वियोग पक्ष के शोक में करुणा का आवेश 
होता है, हास्य रस में उपहास के आलम्बन के प्रति पाठक की सहानुभूति 
जाग्रत हो जाती है, यहाँ तक कि सांसारिकता से उदासीन शान्त रस का 
पूर्ण परिपार्क भी करुणा के चित्रण से ही होता है यही कारण हैं जिनके 
आधार पर भवभूति ने करुण रस को प्रकृत रस कहकर अन्य सभी रसों को 
उसके विवत्तं रूप में परिकल्पित किया है । 


(४)रीद्र रस--शत्रु द्वारा अपने अपमान, गुरु-निन्दा अथवा देश-निन्दा 
आदि से उत्पन्न क्रोध पुष्ट होकर रौद्र रस की व्यञ्जना करता 
स्थायी भाव--क्रोध । 


आलम्बन विभाव-अनिष्टकारी अथवा अनुचित बात करने वाला 
व्यक्ति | 


उद्दीपन विभाव--आलम्बन की अनुचित चेष्टाएँ तथा कठोर वचन 
आदि i 
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अनुभाव--म्रुख का लाल हो जाना, दाँत पीसना, मुद्ठी दिखाना, आत्म- 
प्रशंसा और शस्त्र चलाना, कम्प, प्रस्वेद, गर्जन आदि । 
संचारी भाव--आवेग, उग्रता, अमर्प, मद, SÈT, मोह, आदि । 
उदाहरण-- 
“ये अश्रु राम के, आते ही मन में विचार, 
उद्वेल हो उठा शक्ति-खेल-सागर अपार, 
हो श्वसित पवन उनचास पिता-पक्ष से तुमुल 
एकत्र वक्ष पर बहा IU को उडा अतुल, 
शत-घधूर्णावत्तं,  तरंग-भंग, उठते पहाड़, 
जल-राशि राशि-जल पर चढ़ता खाता पछाड़, 
तोड़ता बन्ध--प्रतिसन्‍्थ धरा, हो स्फोत-वक्ष 
दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष 
शत-वायु-वेग-बल, डुबा अतल में देश-भाव, 
जल-राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव 
asain तेज घन बना 'पवल को, महाकाशं 
पहुँचा, एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास ।' 
निराला 
उपयु क्त पंक्तियों में एकादश रुद्र कें अवतार हनुमान आश्रय तथा महा- 
काली आलम्बन हैं । राम के अश्रु उद्दीपन हैं। जोर-जोर से. श्वास लेना, 
शत-वायु-वेग-बल से विपुल जल-राशि को मथते हुए व्र निर्घोष करना 
अट्टहास करना और महाकाश पर पहुँचना आदि अनुभाव तथा उग्रता, 
अमर्ष, उन्माद, चापल्य, अपस्मार आदि संचारी भाव हैं। इन सबसे पुष्ट 
क्रोध यहाँ रौद्र रस की व्यंजना कर रहा हं 
बीर और रौद्र रस के आलम्बन प्रायः समान होते हैं पर दोनों में पर्याप्त 
गुणगत अन्तर है । वीर का स्थायी भाव उत्साह है तथा रौद्र का स्थायी 
भाव क्रोध | इसके अतिरिक्त वीर रस में घैये और प्रसन्नता का भाव हाता 
है जवकि रौद्र रस में चांचल्य और विषाद को मात्रा अधिक होती हैं । 


(५) बीर रस-- उत्साह नामक स्थायी भाव पुष्ट और परिपक्व होकर 
बीर रस की अभिव्यक्ति करता है और जसा आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने कहा 
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हैं--'जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित 
होता है, उन सबके प्रति उत्कण्ठा-पूर्ण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत लिया 


जाता है ॥ यह उत्साह, युद्ध, दान, धर्म और दया, किसी भी क्षेत्र के अन्तर्गत _ 


हो सकता है । इसी आधार पर वीर के चार मुख्य भेद किये गये हैं-- 
(१) युद्धवी र, (२) दानवीर, (३) धर्मवीर, (४) दयावीर । 
वीर-रस की अभिव्यंजना के उपकरण इस प्रकार हैं 
, स्थायी भाव--उत्साह | 
आलम्बन विभाव--शत्रु, दीन-दुःखी, याचक, तीर्थ-स्थल, धर्म-निष्ठा 
आदि । 
उद्दीपन विभाव--शत्रु की शक्ति, प्रभाव और अहंकार, सेना का कोला- 
हल, रण वाद्य, याचक का AAT और उसके द्वारा की गई प्रशंसा, 
यश की आकांक्षा, गुरोपदेश, धमं ग्रन्थों का पठन आदि । 
अनुभावं--अपनी वीरता का कथन, ais फड़कना, प्रहार करना, कम्प, 
रोमांच, कार्य की सिद्धि के लिए सतत प्रयास, मुस्कुराहट, धर्मानुकूल 
आचरण, आदि । 
संचारी भाव--आवेग, उग्रता, अमषं, धृति, हर्ष, गर्व, चापल्य आदि । 
उदाहरण 
“सौमित्र को घननाद का रव अल्प भी न सहा गया, 
निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया । 
रघुवीर से आदेश ले युद्धा वे सजने लगे, 
रण वाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। 
सानन्द लड़ने के लिए तयार जल्दी हो गये, 
उठने लगे उनके हृदय सें gama नये qaa 
-श्यामनारायण पाण्डेय 
प्रस्तुत उदाहरण युद्धवीर का है | इसमें सौमित्र आश्रय हैं तथा घन- 
नाद आलम्बन है; आलम्बन की गर्जना तथा रण वादों का निर्घोष उद्दीपन 
हैं; सौमित्र का युद्धार्थं सजना और लड़ने के लिये सानन्द तैयार होना 
अनुभाव हैं; ANG, औत्सुक्य और हर्ष आदि संचारी भाव Èl इन सबसे 
पुष्ट होकर स्थायी भाव उत्साह यहाँ वीर रस का संचार कर रहा है । 
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(६) भयानक रस--भयप्रद या अनिष्टकारी वस्तु अथवा व्यक्ति को 
देखने, सुनने था स्मरण करने से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे 
भय कहते हैं । यह भय भाव पुष्ट होकर भयानक रस की निष्पत्ति करता 
है । इसका संयोजन निम्नलिखित उपकरण करते हैं--- 

स्थायी भाव--भय । 

आलम्बन विभाव--अनिष्टकारी व्यक्ति, भयप्रद व्यक्ति, जीव जन्तु 
अथवा ENT, भूत-प्रेत, चोर-डाकू आदि । 

उद्दीपत विभाव--अन्धकार, सुनसान स्थल, आलम्बन की चेष्टाएँ 
आदि । 

अनुभाव--क्रम्प, रोमांच, स्वेद, वैवर्ण्य, स्वर-भंग, रोना-चिल्लाना, 
भौचवका रह जाना, मूर्च्छा आदि । 

` संचारी भाव--शंका, आवेग, दैन्य, चिन्ता, त्रास, जडता आदि । 
उदाहरण-- 

“प्रवाहिता उद्धत तीव्र वायु से, विघृणिता हो लपठें दावाग्नि की । 

नितान्त ही थीं बनती भयंकरी, प्रचण्ड. दावा प्रलयंकारी समा ॥ 

अपार पक्षी पशु त्रस्त हो महा, सब्यग्रता थे सब ओर भागते । 
निन्तात हो भीत सरीसुपादि भी, बने महा व्याकुल हो पला रहे ॥ 
पला रहे थे उसको विलोक के, असंख्य प्राणी वन में इतस्ततः । 

गिरे हुए थे महि में अचेत हो, समीप ही गोप सधेनु मण्डली ॥! 

—afata 

उपर्युक्त पंक्तियों में दावाग्नि आलम्बन है; अग्नि की विघूणिता (चक्कर 

खाती हुई) लपटें उद्दीपन है; पशु-पक्षी, सरीसृप, वन के असंख्य प्राणी, गोप 

और घेनु-मण्डली आश्रय हैं; आश्रय का सव ओर भागना और व्याकुल 

होकर अचेत हो जाना अनुभाव एवं त्रास, आवेग, मूर्च्छा आदि संचारी 

भाव हैं। इन सबसे परिपुष्ट होकर भय नामक स्थायी भाव भयानक रस 
को निष्पन्न कर रहा है। 

(e) बीभत्स रस-अत्यन्त अरुचिकर और रलानि उत्पन्न करने वाली 
वस्तुओं--जैसे माँस,-रधिर, मल, पीव आदि--को देखकर या उनके विषय 
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में सुनकर हृदय में जो घृणा या जुगुप्सा का भान उत्पन्न होता है वही पुष्ट 
होकर वीभत्स रस की अभिव्यञ्जना करता हं । महाकवि देव ने वीभत्स 
का लक्षण इस प्रकार दिया $— 
“बस्तु धिनौनी देखि सुनि, घिन उपज जिय माँहि । 
faa बाढ बीभत्स रस, चित की रुचि सिटि जाहि wv 
--शव्दरसायन' 
वीभत्स से वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, इसीलिये यह कभी-कभी 
शांत रस का सहायक हो जाता है। इस रस के अन्तर्गत केवल आलंबन का 
वर्णन होता है, आम तौर से आश्रय की घृणाभिव्यञ्जक चेष्टाओं का चित्रण 
नहीं होता | 
वीभत्स रस की अभिव्यञ्जना की सामिग्री इस प्रकार है— 
स्थायी भाव--जुगुप्सा या घृणा | 
आलम्बन विभाव--घृणास्पद व्यक्तिं, वस्तु अथवा दृश्य जैसे---अघो री, 
मल-माँस, श्मशान भूमि आदि । 
उद्दोपन विभाव-दुर्गग्ध, कीड़े-मकोड़े, माँस-भक्षण आदि 1 
अनुभाव--मुँह नाक सिकोड़ना, आँखें बन्द करना, eA, मुँह फेर 
लेना आदि। 
संचारी भाव--ग्लानि, निर्वेद, आवेग, अपस्मार, व्याधि आदि । 


उदाहरण-- 
“कहुँ सुलगत कोऊ चिता, कहूँ कोउ जात बुझाई । 
एक लगाई जाति, एक को राख बहाई ॥ 
विविध रंग की उठति ज्वाल, दुर्गन्धनि महकति। 
कहुँ चरबी सौ चटपटाति, we दह दह दहकति॥ 
कहुँ TUT कोउ मृतक अंग पर घात लगावत | 
कहुँ कोउ सब पर बैठि गिद्ध चट चोंच चलावत 0 
wd तहें मज्जा, माँस, रुधिर लख परत बगारे। 
faa तित छिटके gre स्वेत कहुँ कहुँ रतनारे ॥ 
--भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र 
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प्रस्तुत उदाहरण में स्मशान की भूमि आलम्बन है । चिताओं का जलना 
और वुभाये जाना, दुर्गन्धयुक्त ज्वाला का उठना, चरवी का जलना, श्रृङ्गाल 
और गिद्ध आदि प्राणियों का शव-भक्षण और जहाँ-तहाँ बिखरा हुआ माँस, 
मज्जा, रुधिर और हड़्डियाँ उद्दीपन हैं । आश्रय के अनुभावों और संचारियों 
का वर्णन इसमें नहीं है । आलम्बन दृश्य से उत्पन्न तथा उद्दीपनों द्वारा 
उद्दीप्त होकर ही यहाँ जुगुप्सा नामक स्थायी भाव बीभत्स रस का संचार 
कर रहा है। 

(s) अद्भुत रस--किसी अंसाधारण अथवा विचित्र वस्तु को देखकर 
उत्पन्न हुआ विस्मय at भाव परिपक्व होकर अदभुत रस की व्यञ्जना 
करता है । महाकवि देव ने अद्भुत रस का लक्षण इस प्रकार कहा $— 

“आहचरज देखे सुने, विस्मय ara चित्त । 
अद्भुत रस विस्मय ad, अचल, सचकित निमित्त ॥' 
-- शब्द रसायन’ 
इसके विभिन्न उपकरण इस भाँति हैं--- 

स्थायी भाव--विस्मय अथवा कौतूहलपूर्ण आश्चर्ये । 

आलम्बन विभाव--अलौकिक वस्तु अथवा कार्य, विचित्र दृश्य, 
असाधारण व्यक्ति आदि । 

उद्दीपन विभाव--आश्रय को देखना या उसके विषय में सुनना आदि । 

अनुभाव-दाँतों तले अँगुली दवाना, आँखें आड़कर देखना, मुह खुल 
जाना, रोमांच, स्वेद, स्तम्भ, गद्गद हो जाना आदि । 

संचारी भाव--औत्सुक्य, आवेग, भ्रांति, जड़ता, हर्ष, मोह, वितर्कं 
आदि | 
उदाहरण-- 

‘sgt उहाँ दुइ बालक देखा । मति भ्रम सोरि कि आन विसेखा à 

देखि.राम जननी अकुलानी । प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसकानी ॥ 
देखरावा मार्ताह निज, अद्भुत रूप अखण्ड | | 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्माण्ड ॥' | 
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Lo 'तन पुलकित मुख वचन न आवा । नयन सू दि चरनन सिर नावा ॥ 
--श्रीरामचरितमानस 

एक बार माता कोशल्या ने बालक राम को एक साथ ही दो स्थानों पर 

पाया | उपयुक्त पक्तियों का Wen यही है । यहाँ राम आलम्बन हैं तथा 

: कौशल्या आश्रय है । राम का एक साथ दो स्थानों पर दिखाई देना, उनके 
` रोम-रोम में कोटि-क्रोटि ब्रह्मांडो का दर्शन तथा उनका अद्भुत अखंड रूप 
उद्दीपन विभाव है । कौशल्या का तन पुलकित हो जाना, मुख से वचन न 
निकलना, आँखें बन्दकर राम के चरणों में सिर तवाना, रोमांच और स्वर- 

` भंग अनुभाव हें । श्रान्ति, त्रास, . वितर्क आदि संचारी. भाव हैं । यह सम्पूर्ण 
सामग्री स्थायी भाव-विस्मय-से संयोजित होकर TAT रस की अभिव्यक्ति 
कर रही है। 


(९) शान्त रस--संसार की अनश्वरता और ईश्वर की चिरन्तनता के 
तत्व ज्ञान से उत्पन्न शम (शान्ति) अथवा निर्वेद का भाव परिपक्व होकर 
शान्त]रस की अभिव्यक्ति करता है । साहित्य दर्पण में शान्त रस का लक्षण 
इस प्रकार दिया गया है-- 

“न यत्र दुखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा 
रसः सः शान्तः कथितौ मुनीन्‍द्रे:'''' oo 
अर्थात्‌, जहां न दुःख है, त सुख; न द्वेष है, न राग और न कोई इच्छा 
. है, उस रस को मुनियों ने शान्त रस कहा है । 
` शान्त रस की संयोजना निम्नलिखित सामग्री से होती है-- 
स्थायी भाव-शम अथवा निवेद अथवा सांसारिक विषयों से उदासीनता । 
आलम्बन विभाव--जगत की नश्वरता; परमात्मा आदि । 


उद्दीपन विभाव--शास्त्रानुशीलन, महापुरुषों का सत्संग तीर्थस्थल; 
किसी प्रियजन की मृत्यु आदि à 


अनुभाव--रोमांच, अश्नु, पुलक आदि । 
संचारी भाव--निर्वेद, धृति, हषे, मति, विबोधः स्मृति आदि i 
उदाहरण-- 
'ऐसेहि जनम समूह सिराने । 
“” प्राननाथ रघुनाथ से प्रभुतजि सेवत चरन:बिराने ॥ 
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जे जड़ जोव कुटिल कायर खल, केवल कलि मल-साने । 

qaa बदन प्रसंसत तिन्ह कहें, हरि तें अधिक कर माने ॥ 

सुख हित कोटि उपाय निरन्तर करत न qia पिराने । 

सदा मलीन पन्थ के मल ज्यों, कबहुँ न हृदय थिराने ॥ 

यह दीनता दूर करिदे को अमित जतन उर आने। 

तुलसी चित-चिन्ता न fat fag faama पहिचाने w 
-वुलसीदास 
उपयु क्त पद में आलम्वन राम रूपी .चिन्तामणि तथा आश्रय स्वयं कवि 
है । अनेक जन्मों के व्यर्थं वीत जाने का स्मरण, प्रभु से अधिक कुटिल कायर्‌ 
जड़ जीवों की प्रशंसा करने का पश्चात्ताप, सुख के लिए करोड़ों उपाय 
करने पर भी हृदय की अस्थिरता आदि उद्दीपन हैं, तथा इस सबसे उत्पन्न 
पश्चात्तापपूर्ण उच्छ्वास अजुभाव है । ग्लानि, विषाद, चिता, मति और 


` स्मृति आदि इसके संचारी भाव Za निर्वेद नामक स्थायी भोव से इस 


समस्त सामग्री का संयोजन शान्त रस की उदभावना कर रहा है । 

शान्त रस का रसत्व-संस्क्रति-काव्य-शास्त्र में रसों का अधिकृत विवेचन 
सर्वप्रथम भरतमुनि से प्राप्त होता हे । भरतमुनि ने नाटक में केवल आठ 
रस ही बताये हैं तथा निर्वेद को संचारी भाव माना है। बाद में भरतमुनि 
ने यद्यपि शान्तरस को गिनाकर उसके स्थायी भाव को सर्वाधिक प्रधानता 
दी है तथा सब रसों का अवसान शान्त रस में ही बताया है परन्तु शान्तरस 
को नाटक में स्थान नहीं दिया है । काव्यप्रकाश में पहले आठ स्थायी भाव 
गिनाये गये हैं तत्पश्चात्‌ शान्त रस को भी स्थान दिया गया है--'निर्बेद 
स्थायिभावऽस्तिः शान्तोऽपि नवमो रसः; अर्थात्‌, निर्वेद स्थायी भाव है और 
'शान्त भी नवाँ रस है । इस प्रकार प्रारम्भ से ही शान्त रस का वर्णन कुछ 
इस प्रकार से हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि शान्त रस को. रसरें में 
स्थान देने की परम्परा नहीं रही है । : 

शान्त रस के प्रति इस प्रकार की धारणा का कुछ विशेष कारण है d 
भारत में काव्य का विवेचन नाटक को आधार मानकर किया गया और 
नाटक में शान्त रस की अवस्थिति अशक्य मानी गई है। इस विषय में 
पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा है--- 
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“शान्तस्य शमसाध्यत्वान्तटे च तदसंभवात्‌ 
अष्टावेव रसा नाद्ये शान्तस्तत्र न युज्यते ।' 


---रसगंगाधर' 


अर्थात्‌, शान्त (रस) के शम (स्थायी भाव) की साधना नट के लिये 
सम्भव नहीं है इसलिये नाटक में आठ रस ही होते हैं, वहाँ (नाटक में) शान्त 
रस नहीं होता । 


भाव प्रकाश में तो सामाजिकों द्वारा भी शान्त रस का आस्वादन 
असम्भव बताया गया है--'सामाजिकानां मनसि रसः शान्तो न जायते; 
` अर्थात्‌, सामाजिकों के हृदय में (भी) शान्त रस उत्पन्न नहीं हो सकता । 


परन्तु इसके बिपरीत अनेक आचायों का मत है कि नाटक में भी शान्त 

- रस की उपस्थिति हो सकती है। “संगीत रत्ताकर' में कहा गया है-'कर्चिन्न 

रसे स्वदते नट”; अर्थात्‌, नट को किसी रस का आस्वादन नहीं होता | वह 

जिस प्रकार अन्य रसों से निलिप्त रहता हुआ उनका अभिनय करता हैं, 

- बैसे ही शान्त रस का अभिनय भी कर सकता है। साहित्यदर्पणकार के 

. अनुसार भी शम का अनुभव सम्भव है।इस प्रकार कहा जा सकता है कि 
- शम भाव की स्थिति काव्य की ही भाँति नाटक में भी हो सकती है । 


“भावप्रकाश' के अनुसार शान्त-रस का आदिःप्रवत्तंक आचार्य वासुकि 
को स्वीकार किया गया है । अभिनवगुप्त ने शान्त रस को सर्वश्रेष्ठ रस 
कहा है--'सर्वरसानां शान्तप्राय एवास्वादः' | इसका कारण यह है किं 
` शान्त रस का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है और यही जीवन का लक्ष्य भी हैं। 
काव्य का उद्देश्य रस प्राप्ति है, रस प्राप्ति ब्रह्मानन्द सहोदर है और शान्त 
रस का तो लक्ष्य ही ब्रह्मानन्द है। 

x >> x x 
संस्कृत-साहित्यशास्त्र में उपयुक्त नौ रसों की ही मान्यता है । इन 


रसों के अतिरिक्त कतिपय आचार्यों ने दो रस और माने हैं--वात्सल्य रस 
और भक्ति रस । अब हम इन दोनों रसों पर क्रम. से संक्षेप में विचार 


करेंगे | 
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वात्सल्य रस--पुत्र, वालक और शिष्यादि के प्रति रति का भाव 
वात्सल्य कहा जाता है । संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने वात्सल्य का विवेचन 
स्वतन्त्र रस के रूप में न करके उसे श्वद्धार के अन्तर्गत माना हे । इसका 
कारण यह है कि रति were का स्थायी भाव है और रति का क्षेत्र अत्यन्त 
व्यापक होने के कारण उसमें स्त्री-पुरुष के प्रणय-भाव के अतिरिक्त पुत्र देवादि 
विषयक रति का भी समावेश हो जाता है । साहित्यदर्पणकार-के अनुसार 
मनोनुकूल विषय में हृदय के प्रवण होने को रति कहते हैं । भरतमुनि ने भी, 
जो कुछ पवित्र है, उसे TAIT से उपमा देने योग्य बताया है । 

परन्तु ^a की व्युत्पत्ति up धातु से हुई है और श्रृद्ध का अर्थ 
है---कामदेव | काम भावना की प्राप्ति को XTWIX कहा गया है। यदि. 
कारण है कि वात्सल्य रस को श्रृङ्गार के अन्तर्गत ग्रहण करने में थोड़ी बाधा 
उपस्थित होती है । इसके अतिरिक्त वात्सल्य भी प्राणिमात्र के मूल भावो में 
से एक है इसलिये भी इसे ge के अन्तर्गत रखने से इसका समुचित 
मुल्यांकन नहीं होता । सम्भवतः इन्हीं कारणों से रुद्रट ने प्रेयस रस की 
परिकल्पना की और स्नेह को उसका स्थायी भाव माना | रुद्रट का यह 
प्रेयस्‌ प्रकारांतर से वात्सल्य ही है । विश्‍वनाथ ने इसे स्पष्टत: वात्सल्य रस 
कह कर, इसे दशम रस के रूप में माना p महाराजा भोज और अभिनव- 
गुप्त आदि आचार्यो ने भी वात्सल्य को एक स्वतन्त्र रस के रूप में स्थान 
दिया है। 

qa, बालक, शिष्यादि के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है तथा 
यह्‌ परिपुष्ट और परिपक्व होकर वात्सल्य रस की व्यञ्जना करता हैं 
इसकी अभिव्यक्ति के उपकरण इस प्रकार $— 

स्थायी भाव--स्नेह d 

आलम्बन विभाव--पुत्र, शिशु, शिष्य आदि । 

उद्दीपन विभाव--बालक की चेष्टाएँ--जैसे तुतलाना, 2 करना आदि 
उनका रूप, उसकी वस्तुएँ आदि । 

अनुभाव--आलम्बन को प्रेमपूणे हष्टि से देखना, उसका सिर सू घना, 
गोद में६उठाना, 'वुमना, थपथपाना, रोमांच आदि । 

संचारी भाव--हर्ष, आवेग, गवे, मोह, चिन्ता, शंका आदि । 
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उदाहरण-- 
'भोजन करत बोल जब राजा । नहि आवत तजि बाल समाजा ॥ 
कौसल्या जब बोलन जाई । ठमुकु-ठुमुकु प्रभु चर्लाह पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि घरे जननी हठ धावा ॥ 
धूसर धूर भरें तनु आए । भूपति बिहेसि गोद बैठाए ॥ 
भोजन करत चपल चित, इत उत अदसर पाइ। 
भाजि चले किलेकत मुख, दधि ओदन लपटाइ ॥४ 
तुलसीदास 
` ` उपयु क्त पंक्तियो में बालक राम आलम्बन तथा कौशल्या और दशरथ 
आश्रय' हैं । बालक राम का बाल-समाज को न छोड़कर भोजन करने नहीं 


आना, परन्तु कौशल्या के बुलाने पर ठुमक-ठुमक कर आना, उनका धूल 
भरा शरीर, भोजन करते में ही अवसर पाकर दही से बिगड़े मुख से. 


किलकते हुए भागना आदि उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत d । राजा का हँस 
कर राम को गोद में बिठाना अनुभाव है । हर्ष संचारी भाव है । इन सबसे 
उत्पन्न तथा पुष्ट स्नेह भाव यहाँ वात्सल्य रस की व्यञ्जना कर रहा है। 

भक्ति रस--वात्सल्य को भाँति भक्ति रस को स्वतन्त्र रस मानने के 
विषय में भी आचार्यो में पर्याप्त मतभेद रहा है । मम्मट से पहले के सभी 
विद्धानों ने इसे एक स्वतन्त्र रस नहीं माना है । भरतमुनि ने भक्ति रस को 


शान्त रस के अन्तर्गत माना है परन्तु इसमें एक बाधा है--शान्त रस में 
वैराग्य की प्रधानता है जवकि भक्ति में राग की । कुछ आचायोँ ने इसके. 


राग तत्त्व को ग्रहण कर इसे श्रङ्गार रस के अन्तर्गत माना है परन्तु 
अङ्गार की व्युत्पत्ति We धातु से होने के कार्ण, जिसका अर्थ कामदेव है, 
शृङ्गार के अन्तर्गत ग्रहण करने से इसके मर्यादा को Ew लगती है । आचार्य 
ame ने ऐसा ही स्वीकार किया है । 


रूपगोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती आदि वैष्णवाचार्बों ने सर्वप्रथम 


भक्ति रस को एक स्वतन्त्र रसः माना | रूपगोस्वामी ने इसे उज्ज्वल रस 
कहा है । वैष्णवाचार्यं भक्ति को एक स्वतन्त्र रस ही नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ 


रस मानते हैं। उन्होंने भक्ति रस को ही मूल रस मानकर शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य और मधुर (वेष्णवों ने श्रुद्धार को मधुर रस कहा है) को 
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इसके मुख्य भेदो में माना हे तथा हास्य, अद्‌भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक 
और वीभत्स को इसके गोण भेद स्वीकार किया है । 

ईश्वर, गुरुजन और देवता आदि के प्रति श्रद्धा मिश्रित प्रेम-भाव 
परिपुष्ट होकर भक्ति रस की अभिव्यञ्जना करता है । 

इसकी अभिव्यक्ति के उपकरण इस प्रकार हैं-- 

स्थायी भाव--देव-रति । 

आलम्बन निभाव--ईशवर, देवता, गुरुजन आदि । 

उद्दीपन विभाव--आलम्वन का रूप, उसके मंगलकारी कार्य, सदुपदेश, À 


xe 
| भजन-पुजन आदि। 
| अनुभाव--अश्रु, रोमांच, गद्गद्‌ होना, AA बन्द करना आदि । 
| संचारी भाव--हर्ष, आवेग, दैन्य, स्मरण, चंचलता आदि । 
उदाहरण-- 

| “राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे d 

j घोर-भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥ 

। एक ही साधन सब रिद्धी-सिद्धी साधि रे। 

| ग्रसे कलि-रोग जोग संजम समाधि रे ॥ 

| भली जो है, पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे 1 

| राम-नाम ही सों अन्त सब ही को काम रे ॥! 

| -र्‍्तुलसीदास 

r उपर्युक्त |क्तियों में आश्रय स्वयं कवि है तथा आलम्बन श्री राम हैं । 
संसार रूपी समुद्र में केवल राम-नाम का ही नौका के समान होना, कलियुग 
द्वारा समस्त साधनों को ग्रस लेना तथा अन्त में सभी का राम-नाम से काम 
पड़ना उद्दीपन विभाव है । श्री राम का गुण-कःथन अनुभाव है तथा हर्ष 
और मति संचारी भाव हैं cer सबसे पुष्ट होकर रामविषयक रति भाव 
यहाँ भक्ति रस की अभिव्यक्ति कर रहा है ! 
रसात्मक उक्ति के अन्य भेद 

E इससे पहले हमने पूर्ण रस के उदाहरण दिये $a इनके अतिरिक्‍त 

¢ 


रसात्मक उक्ति के निम्नलिखित भेद और होते हैं--- 
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(2) रसाभ।स 

(3) भावाभास 

(3) भावशान्ति 

(४) भावोदय 

(५) भावसन्धि 

(६) भावशबलता 

इनमें से प्रथम दो का सम्बन्ध क्रमशः रस तथा भाव के अनौचित्य से है 
तथा शेष चार का सम्बन्ध भाव सम्बन्धी चमत्कार से है । अब इनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ संक्षिप्त विवेचन करेंगे । 


(१) रसाभास-जो वस्तु जहाँ न हो अथवा जहाँ उसका होना अनुचित 
हो वहाँ उसे मान लेना आभास कहलाता है। जो भाव लोक भौर मर्यादा 
के विरुद्ध है उसका वर्णन अनुचित कहलाता है । उदाहरण स्वरूप रति भाव 
Te रस में तभी प्रस्फुटित होगा जब ug भाव अपनी स्त्री के प्रति 
होगा । गुरुपत्नी, वेश्या आदि के प्रात रति भाव से श्रृङ्गार रस पुष्ट नहीं 
होगा बल्कि वहाँ केवल उसका आभास होगा । स्थायी भाव, विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर भी ऐसा वर्णन रसाभास के 

अन्तर्गत आयेगा | रसाभास में रस परिपक्व नहीं होता, केवल उसकी झलक 
भर रहती है । नीचे हम प्रत्येक रस के अन्तर्गत उसके रसाभास के कारणों 
का उल्लेख क रेंगे-- 

TA रसाभास-पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में अथवा अनेक 
पुरुषों में स्त्री की रति, पति के शत्रु से रति, गुरुपत्नी में अनुराग, केवल 
एक ओर का प्रेम, नीच व्यक्ति से रति तथा अचेतन वस्तुओं में सम्भोग का 
आरोप और पशु-पक्षियो का सहवास; इन सबका वर्णन VEIT रसाभास 
के अन्तगंत आता है। 

हास्य रसाभास-जहाँ हास्य का आलम्बन गुरुजन हों । 

करुण रसाभास-विरक्त में करुण होना | 

Ue रसाभास--पूज्य व्यक्तियों के प्रति क्रोध करना । 

बीर रसाभास--निर्बेल, शस्त्रहीन, स्त्री और सज्जन के प्रति वीरता 

दिखाना अथवा नीच व्यक्ति में उत्साह का होना । 
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भयानक रसाभास--श्रेष्ठ पात्र में भय की उपस्थिति । 

बीभत्स रसाभास--यज्ञ में वलिदान होते वाले पशु के प्रति ग्लानि । 

अद्भुत रसाभास--ऐन्द्रजालिक या जादूगर के कार्यों के प्रति विस्मय । 

शांत रसाभास--नीच व्यक्तियों में शान्ति अथवा शम अथवा निर्वेद 
की स्थिति । 

(२) भावाभास--जहाँ भाव का वर्णन अनौचित्य पूर्ण हो अथवा जहाँ 
भावाभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुकूल न हो अथवा जहाँ रस के 
सब अवयवों में से एकाधिक के न होने के कारण भाव रसदशा तक न 
पहुँच सका हो, वहाँ भावाभास होता है | उदाहरणतः साधु में क्रोध की 
अवस्थिति अथवा परमवीर में कायरता का वर्णन भावाभास के अन्तर्गत 
अयेगा | 9 

(३) भावशांति--जब एक भाव के अभिव्यक्ति-काल में ही यकायक 
दूसरे भाव के वर्णन से पहले भाव की चमत्कारपूर्ण शान्ति हो जाती है, 
वहाँ भावशान्ति कही जाती है । उदाहरणत:-- 

“प्रभु बिलास सुनि कान, विकल भये बानर निकर । 

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महेँ बीर रस w 
i --श्री रामचरितमानस 
उपर्युक्त पंक्तियों में, हनुमान के आजाने से वातावरण का विषाद भाव 
शान्त हो गया है तथा इस भावशान्ति में चमत्कारिक सुख प्राप्त होता है, 
इसलिये यहाँ भावशान्ति zil ५ 

(४) भावोदय--जहाँ किसी तये भाव का उदय ही वांछित हो तथा 

उसकी चमत्कारिक व्यञ्जना हो, वहाँ भावोदय माना जाता है | यथा--- 
f “बिपुल बेग बल बिक्रम के भोजनि उमगाई, 
हरहराति हरषति सम्भु-सनमुख जब आई, 

भई चकित छवि-यकित हेरि हर-रूप मनोहर, 4 

यो कोप कौ लोप चोप औरे उमगाई, 

faa चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई ४ 

उपर्यक्त पंक्तियों में, गंगा के कोप का अन्त होकर, उसमें प्रेम का भाव 

उदय हो रहा है, इसलिये यहाँ भावोदय $a भावोदय और भावशान्ति' 
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परस्पर सापेक्ष हैं। एक भाव की शान्ति होने पर दूसरे भाव का उदय होता 
है और एक भाव के उदय होने पर दूसरे की शान्ति । परन्तु जहाँ शान्ति 
अभीष्ट और चमत्कारिक हो वहाँ भावशान्ति तथा जहाँ उदय अभीष्ट हो 
बहाँ भावोदय होता है । 
(५) भावसन्धि--जहाँ दो समान शक्तिशाली भावों की उपस्थिति एक 
साथ हो, वहाँ भावसन्धि होती हे । जेसे-- 
“नई लगनि, कुल की age, विकल भई अकुलाइ d 
ge ओर ऐ'ची फिरति, फिरकी at दिनु meu’ 
à -णविहारी 
उपर्युक्त दोहे में प्रेम और संकोच, इन दो समान बल वाले भावों की 
एक साथ चमत्कारिक उपस्थिति है इसलिये यहाँ भावसन्धि है । 


(६) भावशबलता--जहाँ दो से अधिक भावों का. एक ही स्थान पर . 


वणन हो अथवा जहाँ एक के वाद एक, इस प्रकार कई भावों की एक ही 
स्थान पर्‌ व्यञ्जना हो, वहाँ भावशवलता कही जाती है। उदाहरण 
स्वरूप-- 
CET ललके राते भये, रूखे अलके भाय । 
नेह भरे cfe लोचनन, सकुचे परसंत पाय as 
उपयुक्त दोहे में उत्सुकता, उदासीनता, दीनता, उमंग और. लज्जा के 
भावों का क्रमशः आवेश होने के कारण भावशवलता है 
रस-समेत्री 
कुछ रस परस्पर मित्र होते हैं अर्थात्‌ वे जब आपस में मिलते हैं तो 
एक-दूसरे को पुष्ट करते हुए काब्योत्कर्ष में सहायक होते हैं । ASK की 
हास्य तथा अद्भुत से, करुण की रौद्र से, वीर की अद्भुत तथा रौद्र से और 
चीभत्स की भयानक से मैत्री मानी जाती है । 
रस-विरोध 
रसों में परस्पर मैत्री होने के समान परस्पर विरोध भी हीता है । ये 
विरोधी रस एक-दूसरे के लिये बाधक सिद्ध होते हैं। रसों का पारस्परिक 
विरोध तीन प्रकार से माना गया है--(१) एक ही आलम्बन में कुछ रसों 
की उपस्थिति परस्पर विरोध उत्पन्न करती है, जैसे एक ही आलम्बन में 
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वीर और श्रद्भार की उपस्थिति विरोधी होती है |; (२) एक ही आश्रय मेँ 
कुछ विशेष रस परस्पर विरोधी सिद्ध होते हैं, SUT एक ही आश्रय में वीर 
और भयानक रसों का समावेश निपिद्ध है ।; (३) कुछ रस यदि बिना किसी: 
व्यवधान के एक साथ आयें तो विरोध उत्पन्न होता हैं। उदाहरणस्वरूप: 
शांत और श्वुद्धार का एक ही क्रम में वर्णन विरोध का कारण है ।““नीचे 
दी हुई तालिका में प्रत्येक रस के विरोधी cat का उल्लेख किया गया है- 

शूंद्धार--करुण, Vig, वीर, भयानक, वीभत्स और शान्त । 

हास्य--करुण, भयानक | 

करुणा--श्वद्भा र, हास्य | 

रोद्र--श्वुङ्गार, हास्य, भयानक, अद्भुत | 

वीर--भयानक, शान्त | 

भयानक--शज्ञा र, हास्य, रौद्र, वीर, शान्त । 

बीभत्स--शज्ञार | 

अद्भुत--रोद्र । 

शान्त--श्युद्ञार, हास्य, रोद्र, वीर, भयानक | 

रस-विरोध का परिहार भी आसानी से हो जाता है । जिन रमां की, 
स्थिति एक ही आलम्बन में दोष होती है, उन्हें भिन्न-भिन्न आलम्बनों में 
दिखाना दोष नहीं कहलाता | उदाहरणतः नायिका के प्रति रति भाव a 
साथ ही अपने प्रतिकूल उसके पिता-माता आदि के प्रति वीर भाव दोष. 
नहीं कहा जायेगा । इसी प्रकार आश्रय बदल जान सभा विरोध का परि- 
हार किया जा सकता है। वीर भाव के आश्रय में उत्साह तथा जिसके प्रति 
वीर भाव जाग्रत हुआ है (आलम्बन) उसके प्रियजनों में भय क्री अभि-. 
व्यक्ति परस्पर विरोध उपस्थित नहीं करती । इसी प्रकार जहां irai में 
दोष हो वहाँ दो विरोधी रसों के बीच में किसी उदासीन या दोनों से भिन्न | 
रस की उपस्थिति से विरोध का परिहार हो जाता है । 
रस-दोष 
^ que का अर्थ और परिभाषा--दोष का अथे है--अवगुण । इस प्रकार 
मोटे तौर से काव्य के अवगुणों को काव्य-दोष कहा जाता है । काव्य की 
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मुख्य विशेषता या उसका मुख्य गुण रस या अर्थ को अभिव्यक्ति और उसका 
संप्रेषण है mw प्रकार जो काव्य के मुख्य अर्थ के आस्वाद में बाधक होता 
है उसे काव्य-दोष कहते हैं। अग्निपुराण के अनुसार--'उद्वेगजनको दोषः” 


अर्थात्‌, जो (काव्य के आस्वाद में) उद्वेग उत्पन्न करे वह दोष है । आचार्य 


ब्रामन ने इसे इस प्रकार कहा है-- 
'दोषत्बं च ह्य॒ हे श्य प्रतीतिप्रतिबन्धकत्वम्‌ 
अर्थात्‌, जो काव्य के उद्देश्य की प्रतीति में प्रतिबाधक होते हैं उन्हें 
दोष कहते Sy मम्मटाचार्य द्वारा दी हुई दोष को परिभाषा स्पष्टतम 
हैं, उनके अनुसार 
“मुख्यार्थं हतिर्दोषोरसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः d 
उभयोपगोनिः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥! 
अर्थात्‌, मुख्यार्थ में बाधक तत्व को दोष कहते हैं। काव्य का मुख्यार्थ 
रस है। रस के आश्रित होने पर वाच्य अर्थ भी मुख्य हो जाता है। रस 
और वाच्यार्थ के हेतु शब्दार्थ होते हैं। अतएव दोष, शब्द और अर्थ उभयगत 
होते हैं । 
काव्य दोष के प्रकार--आचार्य मम्मट ने काव्य-दोषों के चार भेद किये 
है--(१) शब्द दोष, (२) वाक्य दोष, (३) अर्थ दोष, (v) रस दोष । यहाँ: 
हमारा विवेच्य विषय रस, दोष ही हैं अतः हम उन्हीं का संक्षिप्त विवेचन 
करेंगे | 


- रस-दोष के प्रकार--साहित्य-दपंण के अनुसार रस-दोष इस प्रकार हैं- 


(१) स्वशब्दवाच्य दोष--जब किसी रस अथवा स्थायी भाव की 
ध्यञ्जंना न होकर, शब्दों में उसका स्पष्ट कथन होता है तो स्वशन्दवाच्य 
दोष होता है | उदाहरणतः-- 


“शरद निशा प्रीतम प्रिया, बिहरति अनुपम भांति । 
ज्यों-ज्यों रात सिरात अति, त्यों-त्यों रति सरसाति ।।' 


उपर्युक्त दोहे में, रति नामक भाव का स्पष्ट कथन होने से, स्वशब्द- 
वाच्य दोष है । 
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(२) प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण--जहाँ अभीष्ट रस के विरोध रस 
की सामग्री का वर्णन होता हैं, वहाँ यह दोप होता है। इसे परिपन्थिरसांग 
परिग्रह भी कहते है । जेसे-- 

“इस पार प्रिये मधु है तुम हो। 
उस पार न जाने क्या होगा ? 

उपयु क्त उद्धरण की पहली पंक्ति में शृङ्गार की व्यञ्जना है परन्तु 
दूसरी पंक्ति में निर्वेद का भाव है, जिसके कारण शृङ्गार में व्याघात उत्पन्न 
होता है | 

(3) अनुभाव और विभाव की क्लिष्ट कल्पना-जव किसी विभाव 
या अनुभाव के लिये यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि यह किस 
रस का है, तब यह दोष माना जाता है । यथा-- 

“यह अवसर निज कामना किन पुरन कर लेहु । 
ये दिन फिर ऐहें नहीं यह छतभंगुर देहु ॥' 

यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि यह उक्ति वैराग्य-विषयक है या "IW 
विषयक । 

(v) अस्थान में रस को स्थिति--प्रसंग विरुद्ध किसी रस के वर्णन सें 
भी अर्थ में व्याघात उपस्थित होता है । जैसे अगर कहीं रोना-पीटना हो 
रहा हो तो वहाँ हास्य का कथन अनुकूल नहीं होगा । इसका एक उदाहरण 


दृष्टव्य है— 


सजि सिंगार सर पे चढ़ी, सुन्दरि निपट quud 

मनो जीति भुवलोक सब, चलि जीतन दिविदेस w 
उपयु क्त दोहे में सौंदर्य द्वारा, जो शृङ्गार का एक अंग है, देवलोक के 
जीतने का उल्लेख है जबकि देवलोक को आध्यात्मिक तेज से ही जीतने की 


` बात उचित है | 


(५) रस-विच्छेद--जहाँ एक रस चल रहा हो और उसका पूर्ण 
परिपाक होने से पहले ही उसके विपरीत दूसरा रस आ जाये वहाँ यह दोष 


होता है | E 
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(६) रस की पुनः पुनः दीप्ति--जहाँ रस की अति हो जाय वहाँ यह 
दोष होता है । श्रृङ्गार का वर्णन भी, यदि बहुत देर तक किया जाय तो उबा 
देता è | 

(७) अंगी को भूल जाना--जो मुख्य है उसे भूल जाना भी रस-दोष 
के अन्तर्गत है। 
(८) अंग को प्रधानता देना--काव्य में दो प्रकार के व्यक्ति या 

. वस्तु या रस होते हैं-अंग और अंगी । अंग वस्तु अंगी को परिपुष्ट करने 
के लिये होती है । जैसे were के अन्तर्गत नायक-नायिका अंगी हैं तथा 

. उनके दासादि अंग । जहाँ नायिका को प्रधानता न देकर उसकी दासी को 

प्रधानता दी जायेगी, वहाँ यह दोष होगा । उदाहरणतः-- 


“दासी सों मन्डन समे, दरपन माँग्यो बाम। 
afs गई सो सामुहे, करि आनन अभिराम ॥' 


यहाँ दासी नायिका को दर्पण न देकर स्वयं उनमें अपना रूप निहारने 
लगती है । इसमें दासी के मुख के सौंदर्य का वर्णन है तथा नायिका के रूप 
“की उपेक्षा है। 

(९) प्रकृति-विप्यय--साहित्य-शास्त्र में प्रकृति के आधार पर नायक 
के तीन प्रकार माने गये हैं--दिव्य (देवता), दिव्यादिव्य (अवतार) और 
अदिव्य (मनुष्य) । इनकी प्रकृति के अनुसार ही इनके चरित्र का विकास 

दिखाया जाता है। परन्तु जहाँ नायक की प्रकृति का ध्यान न रखकर, उसमें 
प्रतिकूल गुणों का समावेश होता है, वहाँ यह दोष होता है। ` ` र 
काव्य में रस का महत्व र 


काव्य रांग अथवा भाव की अभिव्यक्ति है और परिपुष्ट भाव की 
: परिपक्वतम अवस्था को रस कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 
` काव्य का उद्देश्य रस की' अभिव्यक्ति और उसका संप्रेषण ही है। यही 
कारण है कि भारतीय काव्य शास्त्र परम्परा में रस को काव्य का प्राण 

. अथवा मुलाधार स्वीकार किया गया है । 


संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम विद्वात्‌ भरतमुनि को माना जाता 
है । भरतमुनि के अनुसार-- 
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“नहि रसाहते कश्चिदर्थः प्रवत्तते' 


अर्थात्‌, रस के बिना किसी अर्थ का प्रवर्त्तत नहीं होता । अग्निपुराण- 
कार ने रस को काव्य का जीवन स्वीकार किया है-- 


“वाग्बेदरध्य प्रधानेऽपि रसएवात्र जीवतम्‌' 


अर्थात्‌, वाग्वेदग्ध्य (वचन चातुर्यं या वचन वकता) के प्रधान होने पर 
| भी यहाँ (काव्य में) रस ही जीवन है । * 


| काव्य में रस की प्रधानता को यद्यपि लगभग सभी आचायोँ ने मान्यता 

ऱ्ह दी है परन्तु उसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय 
| आचार्य विश्वनाथ को है । उन्होंने स्पष्ट रूप से वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌; 
| अर्थात, रसात्मक वाक्य काव्य है, कहकर रस को काव्य का आत्मा माना 
| और काव्य के अन्य सारे तत्त्वों को रस के आधीन बताया | 


रसवादी आचार्यों ने तो रस को काव्य की आत्मा अथवा प्राण स्वीकार 
| किया ही है, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि आदि सम्प्रदायों के विद्वानों 
| ने भी काव्य में रस के अनिवार्य महत्त्व को मानते हुए उसकी श्रेष्ठता का 
! प्रतिपादन किया है । अलंकारवादी भामह ues लोकस्वभावेन रसंश्च 
| सकले पृथक्‌'--कहकर महाकाव्यों में अन्य वातों के साथ रस का होना 
| परम आवश्यक माना है । इसी प्रकार काव्य में अलंकारों को ही सर्वाधिक 
महत्त्व देते वाले आचार्य दण्डी ने भी--कामे सर्वोप्यलंकारो रसं अर्थे 
निषिञ्चति'--कहकर रस के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की है । 


| ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्द्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है 

| और afa के तीन मुख्य भेद किये हैं। इन भेदों में उन्होंने रस ध्वनि को 
प्रधानता दी है । इस प्रकार उन्होंने रस को यद्यपि ध्वनि के अन्तर्गत माना 

| पर रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ कहकर, प्रकारान्तर से रस के अनिवार्य महत्व 

1 का ही प्रतिपादन किया है | ewe भी घ्वनिवादी आचार्य थे पर उन्होने 
d भारती की वन्दना करते हुए उसे 'नवरसरुचिरां' कहा है । उन्होंने गुण, दोष 
और अलंकारों को भी रस के आश्रय में ही परिभाषित किया है 1 गुणों को 
उन्होंने काव्य के अंगी रस को घमं कहा है, अलंकारों को रस का उपकारी 
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स्वीकार किया है तथा रंस के ही अपकर्ष करने वाले तत्त्वो को दोष की 
संज्ञा दी 
वस्तुतः काव्य के सृजन का मूल तन्मय राग के क्षणों में निहित होता 
है । तन्मय राग के क्षण, जब मनुष्य का हृदय अपने-तेरे के बन्धन से ऊपर 
उठकर केवल भाव में ही मग्न हो जाता है। ये क्षण वस्तुतः रसदशा के 
` क्षण ही हैं (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रस को 'हृदय की मुक्तावस्था' कहा 
है) । इस प्रकार काव्य-सृजन' का मूल रस में ही निहित है। रस ही काव्य 
. का मूल है, काव्य रस की अभिव्यक्ति है और उसका प्रकारान्तर उद्देश्य रस 
का संप्रेषण ही है । पाठक का मूल अभिप्रेत भी रस ही होता है। शब्द, 
' छन्द, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा अन्य काव्यांग रस रूप अंगी को ही 
` परिपुष्ट करने तथा उसे ग्राह्य बनाने के लिए होते हैं। रस ही ब्रह्मानन्द 
` सहोदर अलौकिक आनन्द है, जो काव्य की मूल आकांक्षा है, उसका मूल 
कारण तथा कार्य है। 
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अलंकार 


अर्थ और परिभाषा--अलंकार का अर्थ है--आभूषण | आभूषण का 
कार्य प्रशोभित करना या सौन्दर्य को उजागर करना है। काव्य के क्षेत्र में 
यही कार्य अलंकारों का है । सम्भवतः उनके इसी कार्य को लक्ष्य कर दण्डी 
ने अलंकार का लक्षण इस प्रकार दिया है--- 
'काव्यशोभाकरान्य्मनलङ्ारान्प्रचक्षते' 


अर्थात्‌, काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते d 


- वामन ने तो 'सौन्दर्थमलंकारः' कहकर अलंकार को सौन्दर्यं का ही पर्याय- 


वाची स्वीकार किया है । भामह द्वारा दी गई अलंकार की परिभाषा कुछ 
अधिक स्पष्ट है 
“बक्राभिधेयशब्दो क्तिरिष्टावाचामलंकृतिः’ 
अर्थात्‌, शब्द और अर्थ का वैचित्र्य अलंकार है । 
दण्डी और भामह आदि अलंकारवादी आचार्य थे और उन्होंने अलंकारों 
को काव्य के स्थिर धमं मानकर काव्य के अन्य अंगों का विवेचन इन्हीं के 
अन्तर्गत किया है, परन्तु ध्वनिवादी और रसवादी आचारय अलंकार को 
क्रमशः ध्वनि और रस का एक सहायक उपादान मान कर, उसे काव्य का 
अस्थिर धर्म कहते हैं । आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 
'शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः 
रसादीनुपकुवंन्तोऽलंकारास्ते अङ्गदादिवत्‌ UU 
अर्थात्‌, अलंकार शब्दार्थं के अस्थिर धमं हैं । ये अंगद आदि आशभूषणों 
के समान (जिस प्रकार वाजूबन्द आदि आभूषण स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं) 


&X 
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रसादि का उत्कर्ष करते हुए काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले हैं । ara 
रामचन्द्रं शुक्ल ने भी अलंकारों को भावोत्कर्ष में सहायक मात्र माना है-- 
भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का 
अधिक तीब्र अनुभव करने में कभी-कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार gU 
काव्य एवं रसानुभूति में अलंकार का मह॒त्व--एक स्त्री के शरीर पर 
जो महत्व आभूषणों का है, वही महत्व काव्य के क्षेत्र में अलंकारों का है । 
ये कविता-कामिनी को विभूषित करते हुए उनके सौन्दर्य को उजागर करते 
हैं । इस प्रकार काव्य में अलंकारों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है । यह 
महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि काव्य अपने कथ्य 
की सामग्री जीवन के सौन्दर्य-पक्ष से ही ग्रहण करता है और उसकी मूल 
आकांक्षा सौन्दर्य का संप्रेषण ही है । 
किसी से परिचय होते समय हमारी दृष्टि सर्वप्रथम उसके वाह्य सौन्दर्य 
की ओर जाती है तथा इसी के माध्यम से हम उसके आन्तरिक सौन्दर्य को 
स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। अलंकार वाह्य सौन्दर्य का ही एक अंग है 
तथा ये उन उपादानों में से प्रमुख हैं जिनके माध्यम से कविता अपना आन्त- 
frm सौन्दर्य प्रकट करती है । इस प्रकार कविता के आन्तरिक सौन्दर्य अथवा 
रस के आस्वादन में अलंकारों का महत्वपूर्ण योगदान है । 
कब्रिता राग की अभिव्यक्ति है । राग स्वयं में अमूर्त होता है तथा इसे 
रूपायन करने का कार्य कल्पना करती है । कल्पना यद्यपि सत्य पर आधा- 
रित होती है पर यह सत्य को वैसा ही प्रस्तुत नहीं करती जैसा वह है, 
बल्कि यह भावित या अनुभुत सत्य को रूपायित करती है। भाव की एक 
विशेष अवस्था में भाषा की अभिधा शक्ति हमारे मन्तव्य को अभिव्यक्त 
करने के लिये नाकाफी रहती है और उस समय हम भावित अर्थ को 
अप्रस्तुत उपादानों से समृद्ध करते हुए अभिव्यक्ति करते हैं। ये अप्रस्तुत 
उपादान प्रकारान्तर से अलंकार ही हैं । 
पर काव्य में अलंकार की उपादेयता तभी तक है जव तक वे उसके 
सौन्दर्यं का, उसके रस का आस्वादन कराने में सहायक सिद्ध हों, क्योंकि 
काव्य की अंगी वस्तु रस ही है, अन्य सभी उपकरण उसी को परिपुष्ट करने 
के लिये होते हैं । जिस प्रकार अत्यधिक आभूषणों के बोझ से लदी हुई 
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स्त्री की सम्पन्नता का द्योतन तो उनसे होता है, पर साथ ही वे उसकी 
कुरुचिपुर्णत 1 को प्रदर्शित करते हैं उसी प्रकार काव्य में अलंकार-वोभिलता 
द्वारा कवि का भापा-साम्पन्य तो प्रकट होता है, पर यह उसकी कुरुचिपूर्णता 
आङम्बर्‌प्रियता और दिखावे की भावना का भी सुचक है। दूसरी ओर 
अलंकार-विहीन काव्य भी आवर्षक नहीं वन पाता और उसमें एक अजीब 
सुनेपन का-सा बोध होता है । ` वस्ततः काव्य में अलंकारों को वाणी का 
सहज धर्म होकर आना चाहिए और वे तभी तक रुचिग्राह्म हैं जब तक 
काव्य की शोभा के उसके सौन्दर्य के स्वाभाविक अंग हों । यदि काव्य के 
अन्तस में भाव या रस का सौन्दर्य नहीं है तो कितने भी और कैसे भी 
अलंकार उसे रुचिग्राह्म नहीं बना सकते । “थ्वन्यालोकलोचन' में कहा 
गया $— 
“यथाहि अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद्युपेतमपि न भाति, अलंकार्यस्याभावात्‌ ।' 

अर्थात्‌, जिस प्रकार अचेतन शव में कुण्डल आदि (आभूषण) शोभा 
नहीं देते उसी प्रकार काब्य में अलंकायं ( अर्थात्‌ रस अथवा कथ्य ) के 
अभाव में अलंकार निरर्थक हैं । 

अलङ्कार के भेद--भारतीय काव्य-शास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य भरतमुंनि 
ने उपमा, रूपक, दीपक और थमक ये चार अलंकार माने हैं । इसके. बाद 
अलंकारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही । 'अग्निपुराण' में सोलह 
अलङ्कारो का उल्लेख है जबकि भामह ने अलंकारों की संख्या ३८ मानी है 1 
दण्डी और वामन आदि आचार्यो के समय तक यह संख्या ५२ और मम्मट 
तथा भोज के समय तक यह १०३ हो गई । पंडितराज जगन्नाथ के समय 
में १६१ अलंकारों का उल्लेख मिलता है । 

समस्त अलंकारों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है-(१) शब्दा- 
लंकार, (२) अर्थालंकार, (३) उभयालंकार | 

अब हम प्रत्येक कोटि के अस्तर्गत प्रमुख अलंकारों कां सोदाहरण 
परिचय प्रस्तुत करेंगे। 
शब्दालंकार e 3 

जहाँ काव्य में शब्दगत चमत्कार का प्राधान्य हो अर्थात्‌ अलंकार की 
रमणीयता शब्द-विशेष के प्रयोग पर आधारित हो, वहाँ शब्दालंकार माना 
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जाता है । यहाँ शब्द का पर्याय रख देने पर अलंकार का सौन्दर्य भी नष्ट 
हो जाता है । शब्दालंकार के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार a 

(१) अनुप्रास--जहाँ कथन में एक था कई वर्ण एक से अधिक बार 
एक ही क्रम में आवें, भले ही उनमें स्वर की समानता न हो, वहाँ अनुप्रास 
अलंकार होता है । यथा--'कल-कल कोमल कुसुम quw पर AY बरसाने 
बाला कौन ?! इस पंक्ति में 'कल', 'कोमल', 'कुसुम', और ‘goa’ शब्दों में 
“क! qup की आवृत्ति के कारण एक नादात्मक सौन्दर्य का प्रस्फुटन है, इसलिये 

यहाँ अनुप्रास अलंकार है । अनुप्रास के पाँच भेद माने जाते हैं---(क) छेका- 
नुप्रास, (ख) वृत्यनुप्रास, (ग) श्रुत्यनुप्रास, (घ) लाटानुप्रास, (ङ) अन्त्या- 
नुप्रास । 

(क) छेकानुप्रास--जहाँ एक अथवा अनेक वर्णो की आवृत्ति केवल एक 
बार हो, चाहे वह शब्दों के आरम्भ में हो या अन्त में, वहाँ छेकानुप्रास माना 
जाता है । उदाहरणार्थ 

“इस करुणा कलित हृदय में 
क्यों विकल रागिनी बजती ।' 
प्रसाद 
उपर्युक्त पंक्ति में, 'क' की एक बार आवृत्ति होने के कारण, छेकांनु- 
प्रास है। 

(ख) वृत्यनुप्रास--एक अथवा अनेक वर्णो की अनेक वार आवृत्ति होने 
पर वृत्यनुप्रास अलंकार होता है | जेसे-- 

“कारी कूर कोकिल, कहाँ फो.बर काढति री, 

कूकि ककि अर्वाह करेजो किन कोरि ले ।' 
घनानन्द की उपयुक्‍त पंक्तियों में क वर्ण की आवृत्ति अनेकं बार होने 
के कारण वृत्त्यनुप्रास है । 

(ग) भुत्यनुप्रास--जहाँ ga अथवा ध्वनियन्त्र के एक ही स्थान से 
उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यनुप्रास होता dj 
उदाहरणार्थ 

“तुलसीदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निठुराई vU 
उपर्युक्त पंक्ति में त, स, द ये वं दंत्य हूँ और इनकी आवृत्ति है। 
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(घ) लाटानुप्रास--जव किसी कथन में ऐसे शब्दों या वाक्यों की 
आवृत्ति होती है जिनका अर्थ तो समान होता है vega मे. ane 
करने से पूरे कथन का अर्थ भिन्न हो जाता है, वहाँ लाटानुप्रास हाताह। 
यथा-- 


u 


fqq सपूत तो का धन संचय : 
पूत कपूत तो का धन संचय I ; 
उपयुक्त उदाहरण में एक ही वाक्य की आवृत्ति है परन्तु 1 x 
'कपूत' के प्रयोग से पद के अन्वय द्वारा भिन्न अर्थं का w anr हैः an 
यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय करने का m a है कयो m 
अपने पुरुषार्थ से धनोपाजन कर लेगा और यदि पुत्र कुपुत्र है तब भी धन- 


~ 


if [ंचित-धन को कर देग 
संचय की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह संचित-धन को नष्ट Ti देगा । 
मुख्य अर्थ एक ही है--धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है । 
; (ङ) अन्त्यानुप्रास--जव छन्द के चरणों के अन्तिम वण समान होते 
हैं, तो अन्त्यानुप्रास होता है । किसी भी तुकान्त कविता को इसके उदाहरण- 
Q1 
है। 
स्वरूप रखा जा सकता हे , 
(२) यमक---जिस कथन में एक ही शब्द या वाक्यांश एक से अधिक 
बार प्रयुक्त हो, परन्तु उसके अथो में विभिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार 
Li 
गेता है । उदाहरणस्वरूप--- 
oon "कनक कतक ते सौगुनी म।दकता अधिकाय । 
7 
बा खाये बौराय जग या पाये बौराय tt 


उपयु ad दोहे में ‘aaa दो वार RE हुआ - i दो 
में विभिन्नता है । प्रथम gaa’ का अर्थ है “सुवण ऑर हूँ l तूर 

(३) श्लेष--जब कोई एक ही शब्द प्रसंग-भेद से भिन्न-भिन्न अर्थो को 
प्रकट करे, तो वहाँ ए्लेष अलंकार माना जाता है । जैसे-- a rot 

“रावण सिर सरोज बनचारी । चले Maps शिलं Im an 

उपयुक्त पंक्ति में, शिलीमुख के दो अर्थ--वाण और भौंरा, हे 
कारण श्लेष अलंकार है 

BAT अलंकार दो प्रकार का होता है-- 
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(क) अभंगपद श्लेष--जहाँ शब्द का सन्धि-विच्छेद किये बिना ही 
उससे विभिन्न अर्थों की प्रतीति हो, वहाँ अभंगपद श्लेष होता है I 
उदाहरणत :--- 

“रहिसन पानी राखिये, बिन पानी सब सून । 
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष, चून Ww’ 

उपयुक्त पंक्तियों में 'पानी' शब्द के विना हुकड़े किये ही, यह 'क्रांति', 
'प्रतिष्ठा' और 'जल' इन अर्थो में प्रयुक्त हुआ है । 

: (ख) सभंगपद श्लेष--जहाँ शब्द को भंग करने पर उसके द्वारा भिन्न 
अथ का प्रकटीकरण हो, वहाँ सभंगपद श्लेष होता है । यथा-- 
'चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गभीर । 
को घटि बं वूषभानुजा, ये हलधर के बीर ॥? 

उपयुक्त दोहे में 'वृषभानुजा' शब्द का दो प्रकार से विच्छेद करना 
होता है, तभी इससे दो अर्थ निकलते हैं-'वृषभानु--जा' (वृषभानु की 
gat) तथा वृषभ--अनुजा” (बैल की बहिन) । अतः इसमें सभंगपद 
श्लेष है । 

§ इसके अतिरिक्त श्लेष का विभाजन एक प्रकार से और किया गया 

1 Sd श्लेष, (ख) अर्थ श्लेष | जहाँ श्लेष शब्द-विशेष में निहित 

है तथा शब्द का n रख देने से श्लेष का चमत्कार समाप्त हो जाता है 
वहाँ शब्द श्लेष भौर जहाँ श्लेष अर्थ में है तथा E 

Sos NR मे निहित है तथा शब्द का पर्याय रख 

CP SAGT हता & वहाँ अर्थ श्लेष होता हे । शब्द श्लेष 
AR तथा अथ श्लेष अर्थालंकार के i à । 

o 7 अथालकार्‌ के अन्तर्गत आता & i e Rew 

— Ex थून IR eT QNS S 

(वक्तोक्ति--जव (किसी कथन में श्रोता वक्ता! E अभिप्रेत अथे से 

भिन्न आशय की कल्पना ऋ हों वक्रोक्ति अलंक à 

eer D बोहों वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है | 

a ९ हाते हॅ--(क) श्लेष वक्रोक्ति, (ख) काकु वक्रोक्ति । 

क) श्लेष वक्रोक्ति जब कि > M 
पर दूसरा अर्थ निकाला E Es e ee ES 
EUM & तब श्लेष वक्रोक्ति होती है । उदाहरण 


'को तुम हो ? इत आये कहाँ ? घनश्याम हो तो fgg बरसो ।' 
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उपयु क्त पंक्ति का सन्दर्भ यह है कि एक वार कृष्णे ने प्रतीक्षारत राधा 
का दरवाजा खटखटाया | परिहास प्रिया राधा ने पूछा, ^g" कौन हो, यहाँ 
कहाँ आये हो ?' कृष्ण के उत्तर देने पर कि मैं घनश्याम हूँ, राधा ने श्लेष के 
आधार पर घनश्याम का अर्थ वादल ग्रहण करते हुए कहा, अगर घनश्याम 
हो तो कहीं भी वरसो । अतः यहाँ श्लेष वक्रोक्ति है । 

(ख) काकु वक्रोक्ति--जहाँ कंठ-व्वनि द्वारा या बोलने के ढंग द्वारा 
किसी अन्य अर्थ का प्राकट्य हो, वहाँ काकु वक्रोक्ति होती है । उदाहरणार्थ- 
श्री राम सीता को अपने साथ वन को नहीं ले जाना चाहते क्योंकि सीता 
बहुत सुकुमार हैं, इस पर सीता जी उत्तर देती हैं-- 

@ सुकुमारि नाथ बन जोगू । gate उचित तप मो कहें भोगू ॥' 

अर्थात्‌, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं ?, आपके लिये तप 
करनो उचित है और मेरे लिये भोग ?, यहाँ कथन के ढंग द्वारा राम की 
सुकुमारता की व्यञ्जना तथा सीता द्वारा राम के साथ वन जाने का औचित्य 
प्रकट हो रहा है, अतः यह काकु वक्रोक्ति का उदाहरण d । 
अर्थालड्कार : 

जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार की प्रधानता होती है, अर्थात्‌ शब्द का 
पर्याय रख देने पर भी अर्थगत तथा अलंकारगत सौन्दर्य खण्डित नहीं होता, 
बहाँ अर्थालंकार होता है । अर्थालंकार, अर्थात्‌ जहाँ अलंकार अर्थ में निहित AS 
है। अब हम अर्थालंकार के प्रमुख प्रकारा का Saga NGNE एग“ 

ON : ; SA PRI \ ie 

(१) उपमा--जहाँ व्रतु वस्तु की किसी अन्य श्रेष्ठतर वस्तु से समता» >... , 
प्रदर्शित की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है । यह समानता लूप, रंग, 
गुण और क्रिया में से किसी एक अथवा एक से अधिक आधारों पर होती 
है | उदाहरणतः 'हर-पद कोमल कमल a इस पदांश में कोमलता के गुण 
के आधार पर भगवान के चरणों की कमल से तुलना की गई है। उपमा के 


= 
दंगे | 


चार अंग होते है Ra 
(i) उपमेय---जिसकी समता की जाय । ऊपर के उदाहरण में 'हरि- 
वद! उपमेय है । 
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(ii) उपमान--जिससे समता की जाय । उपयु क्त उदाहरण में 'कमल' 
उपमान है । 

(iii) साधारण धर्म--जिस आधार पर अथवा जिस विशेषता को 
ser करने के हेतु उपमेय और उपमान में समता FT जाती है, वह 
साधारण धर्म होता है । 'कोमल' यहाँ साधारण धर्म है । 

(iv) वाचक- जिस शब्द के द्वारा समता प्रकट की जाय । प्रस्तुत 
उदाहरण में 'से' वाचक शब्द है । 

उपयु'क्त चार अंगों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर 
उपमा के दो भेद होते हैं । (क) पूर्णोपमा, (ख) लुप्तोपमा । 

(क) पूर्णोपमा--जब उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं, तब पूर्णोपमा 
होती है । 'हरि-पद कोमल कसल से यह पक्ति पूर्णोपमा का उदाहरण 
क्योंकि इसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं । 

(ख) लुप्तोपमा--जहाँ उपमा के चार अंगो में से किसी एक अथवा दो 
अंगों का लोप होता है वहाँ लुप्तोपमा होती है । उदाहरणतः 'हरिपद कमल 
समान? इस पंक्ति में, साधारण धर्म का कथन न होने के कारण, लुप्तोपमा 
है । उपमा के जिस अंग का कथन नहीं होता, उसी के आधार पर लुप्तोपमा 
के उपमेग्रलुप्ता, उपमानलुप्ता, धर्मलुप्ता, वाचकलुप्ता आदि भेद होते हैं। 
अब हम एक-एक उदाहरण के द्वारा लुप्तोपमा के इन प्रमुख भेदों को स्पष्ट 
करेंगे | 

--उपमेय लुप्तोपसा--'चंचल हैं ज्यों मीन, अरुणारे पंकज सरिस । 

fara न होय अधीन, Val नर नागर कवन ॥ 
उपयु क्त उद्धरण में मीन और पंकज की समता किससे प्रकट की गई 
है, इसका कथन नहीं है इसलिए यहाँ उपमेय लुप्तोपमा है । 

उपमान लुप्तोपमा--सुस्दर नन्दकिशोर सो जग में मिले न भोर' 

प्रस्तुत उदाहरण में उपमान का कथन नं होने से, यह उपमानलुप्ता का 
उदाहरण है । 

` _--धर्मलुप्तोपमा-- 'तुम सम पुरुष न मो सम नारी । 
ag संजोग विधि रचा विचारी ur 
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उपयु क्त पंक्तियों में साधारण धर्म का कथन न होने के कारण धर्म- 
लुप्तोपमा है । 
--वाचकलुप्तोपमा-- 'रति रमणीय मूति राधा को' 
प्रस्तुत पंक्ति में “राधा की मूत्ति' उपमेय, 'रति' उपमान और “रमणीय' 
साधारण धर्म है, परन्तु वाचक शब्द उपस्थित नहीं है । इसलिये यह वाचक- 
लुप्तोपमा का उदाहरण हे | 
मालोपमा--मालोपमा उपमा का एक अन्य प्रकार है। जहाँ. एक at 
उपभेय के लिये अनेक उपमानों की क्रमशः योजना की जाती है वहां 
मालोपमा अलंकार कहा जाता है p मालोपमा का एक प्रसिद्ध उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 
‘ag fafa जम्भ पर वाड़व FAFA पर, 
रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। 
पौन वारिवाह पर सम्भु रतिनाह पर, 
ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज du 
दावा द्रम-दण्ड पर चीता मृग-भुण्ड पर, 
भूषण वितुण्ड पर जसे मृगराज है। 
तेज तिमि अंस पर कान्ह जिमि कंस पर 
यों म्लेच्छ बंस पर सेर सिवराज है ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण में उपसट शिवराज तथा उसकी वीरता दर्शाने के 
लिए इन्द्र, वाड़व, पवन, शिवजी, राम दावाग्नि, चीता आदि अनेक उपमानों 
की श्मृह्ललावद्ध योजना d इसलिये यह मालोपमा का उदाहरण है । 


(२) उत््रक्षा--जहाँ उपमेय म उपमान की सम्भावना की जाती है वहाँ 
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है । स्त्री क्या है मानो लक्ष्मी है! इस वाक्य में 
किसी स्त्री (उपमेय) में लक्ष्मी (उपमान). की कल्पना को गई है इसलिये 
यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है । मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जानहु, निश्चय, 
इव आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द all 
coer के तीन भेद माने जाते है--(क) sepu (ख) हेतूत्मेक्षा 
(ग) फलोत्प्रेक्षा t 
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(क) वस्तूतप्रेक्षा-जहाँ एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु की सम्भावना 
अथवा कल्पना की जाय, वहाँ वस्तृत्प्रेक्षा होती है। उदाहरणतः-- 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
सेघ बन बीच गुलाबी रंग ।' 


उपयूक्त उद्धरण में नीले वस्त्रों में सुशोभित सुकुमार अंग में बादल के 
बीच चमकते बिजली के फूल की कल्पना की गई है, अतः यहाँ वस्तृत्पेक्षा है । 
'(ख) हेत्त्प्रेज्ञा--जहाँ अहेतु (जो कारण नहीं है) में हेतु (कारण) की 
सम्भावना की जाती है, वहाँ हेतूत्प्रेक्षा होती है । जैसे-- 
'अरुन भये कोमल चरन भुवि चलिबे ते मानु ।' 

प्रस्तुत पंक्ति में कोमल चरणों के रक्तवर्णी हो जाने का कारण धरती 
पर चलना कल्पित किया गथा है जबकि वास्तविक कारण यह नहीं है । 

(ग) फलोत्प्रेक्षा-जब अफल में फल की सम्भावना की जाती है अर्थात्‌ 
जो फल (उद्देश्य) नहीं है उसे फल मान लिया जाता है, तो फलोत्प्रेक्षा 
होती है | यथा--- 

‘Ga पद समता को कमल. जल सेवत एक WU ।' 

अर्थात्‌, मानो तुम्हारे चरणों की समता प्राप्त करने के लिए कमल 
जल में एक पाँव (कमल-नाल) पर खड़ा तप कर रहा है। वस्तुतः कमल 
तो स्वभाव से ही जल में रहता है पर यहाँ vast अन्य उद्देश्य कल्पित 
किया गया है, इसलिये यहाँ फलोत्प्रेक्षा है | 

(3) रूपक--जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं अथवा 
उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप" किया जाता है, वहाँ रूपक 
अलंकार होता है । उदाहरणतः “मुखचन्द्र, इस शब्द में मुख उपमेय तथा 
चन्द्र उपमान है और दोनों का अभेद प्रदर्शित कर उनमें एकरूपता को 
व्यक्‍त किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है | 

रूपक के दो प्रमुख भेद हैं-(क) तद्रूप रूपक, (ख) अभेद रूपक । 
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| (क) तद्रूप रूपक--जहाँ पर उपमेय को उपमान का दुसरा रूप कहा 
| जाय, वहाँ तद्रूप रूपक होता है | उदाहरणत:--- 

| “दोपत दिपति अति सातों दीप दीपियतु, 

| इसरो दिलीप सो सुदाक्षणा को बल av 

उपयुक्त पंक्तियों में उपमेय (राजा दशरथ) और उपमान (दिलीप) 
t के बीच भिन्नता होते हुए 'दूसरो' शब्द के द्वारा दोनों में एकरूपता कल्पित 
की गई है इसलिये यहाँ तद्रूप रूपक है। 

(ख) अभेद रूपक--उपमेय और उपमान के बीच अभेद को सूचित 
करने वाले रूपक को अभेद रूपक कहते है । अभेद रूपक के निम्नलिखित 
तीन उपभेद हैं 

(i) सम अभेद रूपक--जहाँ उपमेय और उपमान में पुर्ण साम्य की 
स्थापना हो, वहाँ सम अभेद रूपक होता है। जैसे “मुख चन्द्र है” में मुख (उपमेय) 
और चन्द्र (उपमान) में पूर्ण साम्य प्रदर्शित किये जाने के कारण सम अभेद 
रूपक है । सम अभेद रूपक के भी तीन प्रकार हैं-(अ) सावयव या ait- 
रूपक, (आ) निरवयव या निरंगरूपक, (इ) परंपरित रूपक । 

(अ) सावयव या सांगरूपक--जब उपमेय उपमान का आरोप समस्त 
अवयवों सहित किया जाता है, तो वहाँ सावयव सम अभेद रूपक होता है । 
यथा--- 


RT SEIT 


'उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग । 
fare संत-सरोज़ सब, हरषे लोचन भूग ॥' 
प्रस्तुत उदाहरण में उपमेय (राम) पर उपमान (वार्ल-पतंग) के विध 
अंगों का आरोप है । यहाँ उपमेय सम्बन्धी अंगों, Aa’, 'संत' और "लोचन? 
पर उपमान सम्बन्धी अंगों, उदयगिरि, 'सरोज' और ya का आरोप 
होने के कारण सावयव सम अभेद रूपक है । 
(आ) निरवयव या निरंग रूपक॑--जब उपमेय पर उपमान का अवयबों 
से रहित आरोप होता है, तो निरंग सम अभेद रूपक कहा जाता है । 


उदाहरणत:- 

'सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आ गयी । 

गम्भीर श्यामल मेघ में विद्युच्छटा सी छा गयी ॥' 
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उपयुक्त पंक्तियों में उपमेय (श्रीकृष्ण की हँसी) पर उपमान (विद्यु- 
च्छटा) का आरोप है परन्तु आगे उपमेय तथ उपमान के अंगो में एकरूपता 
प्रदशित नहीं की गई है। 

(इ) परंपरित रूपक--जहाँ एक रूपक दूसरे रूपक का कारण होता 
है; अर्थात्‌, पहले रूपक के विना दूसरे का निर्वाह नहीं हो सकता,.बहाँ 
परंपरित रूपक होता है | जेसे-- 

'सखि नील नभस्सर से उतरा यह हंस अहा तिरता तिरता, 
अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता | 
अपने हिम-विन्दु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, 
WE जायें न कंटक भूतल के कर डाल रहा STAT डरता ॥४ 
श्री मैथिलीशरण गुप्त की उपयु क्त पंक्तियों में प्रातःकाल का वर्णन 


है। यहाँ सूर्य में हंस पक्षी का आरोप है और यही आरोप परवर्ती. 


आरोपों का आधारभूत कारण है । 

(ii) अधिक अभेद रूपक--जहाँ उपमेय में उपमान से कुछ अधिकता की 
व्यञ्जना हो, वहाँ अधिक अभेद रूपक होता है । उदाहरण:---'मुख चन्द्र है 
तेरा कलंक विहीन' में मुख (wu) पर चन्द्र (उपमान) का आरोप 
परन्तु मुख को कलंकविहीन कहकर चन्द्रमा से उसकी श्रेष्ठता व्यञ्जित की 
गई है (चन्द्रमा में कलंक होता है) इसलिये यहाँ अधिक अभेद रूपक है। 

(ii) न्यून अभेद रूपक--जब उपमेय में उपमान की उपेक्षा कुछ न्यूनता 
का वर्णन हो, तब न्यून अभेद रूपक होता है । इसे हीन अभेद रूपक भी 
कहते हैं उदाहरणार्थ-- 

है राधे तू उरवसी धरे मानुषो देह' 

इस पंक्ति में राधे (उपमेय) को उरवशी (उपमान) कहकर दोनों की 
एकरूपता का कथन, तत्पश्चात्‌ राधा को मानुषी वेश में उर्वशी कहकर 
उर्वशी की हीनता व्यञ्जित की गई है(उवेशी स्वर्ग की अप्सरा कहो जाती है) 

(४) प्रतीप--प्रतीप का अर्थ है--विपरीत । यह अलंकार उपमा के 
विपरीत होता है । उपमा में उपमेय की अपेक्षा उपमान की श्रेष्ठता व्यञ्जित 
की जाती है जबकि प्रतीप में इसके विपरीत उपमेय को उपमान की अपेक्षा 
श्रेष्ठतर_दिखाया जाता है । प्रतीप पाँच प्रकार का होता है-- .. 
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(क) प्रथम प्रतीप---जहाँ उपमान को उपमेय के समान कहा जाता है 
वहाँ प्रथम प्रतीप होता हे । जैसे-- _ 

(48x दूर तक विस्तृत था हिम, 
स्तब्ध उसी के हृदय समान ।' 

प्रस्तुत उदाहरण में, उपमान (हिम) को उपमेय (हृदय) के समान 
बताये जाने के कारण, प्रथम प्रतीप है । 

(ख) द्वितीय प्रतीप---जब उपमान को उपमेय रूप में कल्पित कर 
उपमान की अपेक्षा उपमेय की हीनता दिखाई जाती है, तब द्वितीय प्रतीप 
होता है | यथा-- 

“का que मुख et अबला नारि। 
चन्द सरग पे सोहत यहि seg ॥' 

उपयुक्त पंक्तियों में चन्द्रमा (उपमान) को मुख (उपमेय) के समान 
कल्पित कर चन्द्रमा की अपेक्षा मुख की हीनता प्रदर्शित की गयी है, अतः; 
यहाँ द्वितीय प्रतीप है । 

(ग) तृतीय प्रतीप--जहाँ उपमेय की अपेक्षा उपमान में हीनता प्रदर्शित 
की जाय, वहाँ तृतीय प्रतीप होता है । उदाहरेणत:-- 

safa, हिमाद्रि, समुद्र जनि, करहु वृथा अभिमान । 
सांत, धीर, गंभीर हैं, तुम सम राम सुजान QU 

प्रस्तुत पंक्तियों में अवनि, हिमालय और समुद्र उपमान हैं जिनके गुण 
क्रमशः शान्ति, धेये और गम्भीरता हैं । राम यहाँ उपमेय हैं तथा उनमें 
उपमानों के गुणों की प्रतिष्ठा कर, उपमानों को हीन प्रदर्शित किया गया 
है.। अतः यहाँ तृतीय प्रतीप है । 

(घ) चतुर्थं प्रतीप--जहाँ उपमान को उपमेय की तुलना में असमर्थ 
ठहराया जाय, वहाँ चतुर्थ प्रतीप होता है । ज॑सेः XA ORG? 

‘agte विचार कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहा ॥ 3 

उपयुक्त उदाहरण में उपमान (हिंमकर) को उपमेय (सीय बदन) की 
तुलना के अयोग्य वणित किया गया है, अतः यह चतुर्थ प्रतीप कां 


उदाहरण है | 
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(ङ) dm प्रतीप--जहाँ उपमान को उपमेय की तुलना में व्यर्थ कहा 

जाय, वहाँ पंचम प्रतीप होता हे । यथा-- 
२"सिय मुख समता पाव किमि चन्द वापुरो रॅक v 

प्रस्तत पंक्ति में उपमान (चन्द्र) को उपमेय (सिय मुख) की तुलना में 
रंक घोषित किया गया है, अतः यहाँ पंचम प्रतीत है । 

(५) व्यतिरेक--जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में सकारण send 
दिखाया जाय अथवा उपमान को उपमेय से सकारण हीन ठहराया जाय, 
वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है । उदाहरणतः-- 

maga नवनीत समाना । कहा कविन पे कहत न जाना ॥ 

निज परिताप द्वे नवनीता । पर-दुख द्रवे सु सन्त पुनीता ॥ 


प्रस्तुत उदाहरण में उपमान (नवनीत अर्थात्‌ मक्खन) की अपेक्षा उपमेय 
(सन्त हृदय) के उत्कर्ष की व्यञ्जना है, साथ ही उसका कारण भी दिया 
गया है (मक्खन अपनी गरमी'से पिघलता है, जबकि सन्तों का हृदय दूसरा 
के दुःखों से ) अतः यहाँ व्यतिरेक है। एक अन्य उदाहरण हष्टव्य है जिसमें 
उपमेय की तुलना में उपमान की सकारण हीनता की व्यञ्जना है-- 

“का सरवरि तेहि देहि मयंकू । चाँद कलंकी ag निकलंकू U 

चाँदहि पुनि सो राहु गरासा । वह निज चाँद सदा परगासा ।।' 

उपयूक्त पंक्तियों में पद्मावती का मुख उपमेय तथा चाँद उपमान है। 


यहाँ उपमेय की तुलना में उपमान की हीनता का सकारण कथन होने से 
व्यतिरेक अलंकार है । 


(६) उदाहरण--जहाँ दो भिन्नधर्मा वाक्यों में वाचक शब्द के द्वारा 
समता प्रदर्शित की जाय वहाँ उदाहरण अलंकार होता है । जेसे-- 
'उदित कुमुदिनी-नाथ हुए प्राची में ऐसे, 
सुधा-कलश रत्नाकर से उठता हो जसे ।' 
इन पंक्तियों में 'ऐसे' और 'जैसे' वाचक शब्दों के द्वारा पूर्व में सूर्य के 
"उदित होने भर सागर से सुधा-कलश के उठने में समता प्रदर्शित की गई 
है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है । - 
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(७) निदर्शना--जहाँ दो वाक्यो के अर्थ में अंतर होते हुए भी उनका 
संबंध इस प्रकार स्थापित किया जाय कि दोनों में समानता की प्रतीति हो 
वहाँ निदर्शना अलंकार होता है । जैसे-- 


‘gg जीतना जो चाहते हैं तुमसे वर बढ़ाकर. 
जीवित रहने को इच्छा वे करते हैं विष खाकर | 

यहाँ 'वैर बढ़ाकर युद्ध जीतना' और fau खाकर जीवित रहने की 
इच्छा करना' इन भिन्न अर्थ वाले वाक्यो में संबंध स्थापित कर उनमें 
समानता की प्रतीति कराई गयी है, अतः यह निदर्शना अलंकार का 
उदाहरण है। 

(८) दीपक--जहाँ उपमेय और उपमान दोनों के धर्म में समानता 
का कथन होता है वहाँ दीपक अलंकार होता है । उदाहरणत:-- 

'बल-गवित सिसुपाल यह, अजहू जगत सतात d 
सती नारि निश्चल प्रकृति, परलोकहुँ संग जात ॥' 

उपयुक्त दोहे में 'शिशुपाल की निश्चल प्रक्ृति' उपमेय और 'पतिव्रता 
स्त्री! उपमान है तथा इन दोनों का (परलोक एक साथ जाना', इस समान 
धम का कथन होने के कारण यहाँ दीपक अलंकार है । 

(£) सहोक्ति-जहाँ संग, सह, साथ आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा एक 
ही क्रिया शब्द से दो अर्थो का बोध होता है वहाँ सहोक्ति अलंकार होता 
है । इन दो अर्थो में एक प्रधान होता है तथा दूसरा गोण | उदाह्रणस्वरूप- 

‘त्रिभुवन जय समेत बैदेही । बिनहि विचारि बरं हठ afg 

यहाँ 'समेत' शब्द की सहायता से ‘ae’ क्रिया द्वारा 'त्रिभुवन जय' और 
‘acer, इन दो अर्थों का बोध होता है, जिनमें पहला प्रधान है तथा दूसरा 
गोण | अतः यहाँ सहोक्ति अलंकार है 1 


(१०) अतिशथोक्ति-अतिशयो क्ति ऐसी Me उक्ति) को कहते 
हैं जिससे लोक-मर्यादा का उल्लंघन हो । अतिशेयोक्ति के सात भेद होते हैं- 
(क) रूपकातिशयोक्ति, (ख) भेदकातिशयोक्ति, (ग) सम्बन्धातिशयोक्ति, 


^ 
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(घ) असस्बन्धातिशयोक्ति, (ङ) अक्रमातिशयोक्ति, (च) चपलातिशयो क्ति, 
(छ) अत्यन्तातिशयोक्ति | 
(क) रूपकातिशयोक्ति-जहाँ पर उपमेय का कथन न होकर, केवल 
उपमान द्वारा ही उपमेय का बोध हो, वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार माना 
जाता है | यथा 
'कनकलता पर चन्द्रमा धरे धनुष हैं बान ।' 


इस पंक्ति में कनकलता, चन्द्रमा, धनुष, है बान उपमान हैं तथा इन्हीं 
के द्वारा क्रमश: वणित स्त्री, उसके मुख, उसकी भौंहों तथा उसके नेत्रों (ये 
सभी उपमेय हैं) का बोध होता है । 

(ख) भेदकातिशयोक्ति--जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद होते हुए 
भी भेद का कथन होता है, वहाँ भेदकातिशयोक्ति होती है । और, और ही, 
न्यारा, निराला, कुछ और, दूसरा ही आदि शब्दों द्वारा इस भेद का कथन 
होता है । जैसे 

tag चितवन और we fate बस होत सुजान । 
. उपर्युक्त पंक्ति में 'औरे शब्द द्वारा वर्णित चितवन का अन्य हष्टियों 
से भेद प्रदर्शित किया गया है, यद्यपि उनमें अभेद है । 

(ग) सम्बन्धातिशयोक्ति--जहाँ उपमेय और उपमान में कोई सम्बन्ध न 
होने पर भी सम्बन्ध बताया जाता है अथवा अयोग्य में योग्यता प्रदर्शित की 
जाती है, वहाँ सम्बस्धातिशयोक्ित अलंकार होता है | उदाह्रणत --- 

“कवि फहरें अति उच्च निसाना | जिन ag अटकत विबुध विमाना uw 
उपयूक्त उदाहरण में पताकाओं में विमानों के sene की कल्पना की 
गई है जबकि इन दोनों के बीच यह सम्बन्ध सम्भव नहीं है । अतः यहाँ 
सम्बन्धातिशयोक्ति है । 

(घ) असम्बन्धातिशयोक्ति--जब दो वस्तुओं में सम्बन्ध होने पर भी 
उसका निषेध किया जाय अथवा योग्य में अयोग्यता का कथन हो, तब 
असम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार माना जाता है । जेसे-- 


` Ate बर बाजि राम असबारा, तेहि सारदहु न बरने पारा y 
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अर्थात्‌ जिस घोडे पर राम सवार थे उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं 
कर सकती | इस उदाहरण में वाणी की देवी सरस्वती को राम के घोड़े का 
वर्णन करने में अयोग्य ठहराया गया हे । 
. (ङ) अक्रमातिशयोक्ति--जहाँ कारण और कार्य का एक साथ होना 
वणित हो, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है । उदाहरणतः-- 
“चले तुम्हारे वाण धनुष से, रिपु सेना के प्राण चले।' 
इंस पंक्ति में कारण (अनुप से वाणों का चलना) और कार्य (रिपु सेना 
के प्राणों का चलना), दोनों का होना एक साथ ही दिखाया गया है । अतः 
ग्रहां अक्रमातिशयोक्ति है । 
(च) चपलातिशयोक्ति--जहां कारण के ज्ञान मात्र से कार्य का संपन्न 
होना दिखाया जाथ वहाँ चपलातिशयो क्ति होती है | यथा-— 
“जाऊं के न जाऊ यह सुनतहि प्रिय मुख बात | 
ढरकि परे कर से वलय सूख गये तिय-गात u 
प्रस्तुत दोहे में कारण (प्रिय दवारा प्रवास पर जाने का विचार) के ज्ञान 
मात्र से कार्य (स्त्री का शरीर सूख जाना और हाथों से कंगनों का सरक 
जाना) का सम्पन्न होता वणित है । अतः यहाँ चपलातिशयो क्ति है । 
(छ) अत्यन्तातिशयोक्ति--जहाँ कारण से पहले ही कार्य का सम्पन्न 
होना वणित हो । जैसे-- 
o 'हुनूमान को पूछ में, लगन न पाई आग। 
लंका सिगरी जरि गई, गए निसाचर भाग ॥' 
उपर्युक्त उदाहरण में कारण (हनुमान की पूंछ में आग लगना) से पहले 
ही कार्य (लंका का जलना और राक्षसों का भाग जाना) सम्पन्न होने का 
बर्णन है अतः यह्‌ अत्यन्तातिशयोक्ति का उदाहरण है । 
(११) अन्योक्ति-जहाँ समान अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहाँ 
अन्योक्ति अलंकार होता है । प्रस्तुत वह है जो प्रसंग का विषय है और 
जो कवि का अभीष्ट है तथा अप्रस्तुत उसे कहते हैं जो कवि का मुख्य 


` अभिप्रेत नहीं है । अन्योक्ति को सारूप्य निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार 


भी कहा जाता है (यह अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार का सारूप्य निबन्धना 
नामक प्रकार्‌ है) । अन्योक्ति का एक उदाहरण हष्टव्य है— 
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afg पराग नाहि मधुर मधु, नहि विकास इहि काल | 
अली कली ही सौं बिध्यो, आगे कौन हवाल wv 
बिहारी के इस दोहे में राजा जयसिंह की विलासप्रियता का कथन 
कवि का अभिप्रेत (प्रस्तुत) है तथा इसे समानधर्मा अप्रस्तुत (भँवरे की कली 
से बिधना) द्वारा व्यञ्जित किया गया है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। 
(१२) अपह नुति--अपह,नुति का अर्थ है--छिपाव अथवा निषेध । जहाँ 
उपमेय का निषेध करके उसके स्थान पर उपमान की स्थापना होती हैं, वहाँ 
are aft अलंकार होता है । जैसे 'यह मेरा भाई नहीं बल्कि काल है V 
इस कथन में, उपमेय ( भाई ) के यथार्थ का निषेध तथा उसके स्थान पर 
प्रकल्पित उपमान (काल) की स्थापना होने के कारण, अपह aft अलंकार 
है। इसके छः प्रमुख भेद हैं-(क) शुद्धापह नुति, (ख) हेत्वापह न॒ति, 
(ग) पर्यस्तापह नुति, (घ) भ्रान्त्यापह नुति, (s) छेकापह नुति, (च) şa- 
बाप ह नुति | 
(क) शुद्धाप हनुति--जहाँ उपमेय का निषेध कर उसके सहधर्मी उपमान 
का कथन होता है, वहाँ Yarra नुति होती है । इसमें 'नहीं' आदि णब्दों 
द्वारा इस निषेध की स्पष्ट स्वीकृति होती है । उदाह्रणत:-- 
'मैं जु कहा रघुवीर कृपाला | बन्धु न होय मोर यह काला w 
(ख) हेत्वापह नृति--जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना 
होती है और इसके कारण की भी व्यञ्जना होती है, वहाँ हेत्वापह,नुति 
होती है । जैसे-- 
'कोहरा नहीं है, यह धूम सलिलानल का, 
भानु तापने को आग पानी में लगाते eV’ 
यहाँ उपमेय (कोहरा) का निषेध करके उपमान (सलिलानल का धूम) 
की स्थापनां है साथ ही उसके कारण का भी कथन है (qa ने तापने के 
लिए पानी में आग लगाई है), अतः यहाँ हेत्वापह नुति है । 


(ग) वर्थस्तापह नुति-जब किसी वस्तु के यथार्थ गुणों का निषेध कर . ` 


उनका आरोप किसी अन्य वस्तु में किया जाता है, तो पर्यस्तापह नुति 


अलंकार होता है । उदाहरणत:-- 
“है न सुधा यह, है सुधा वास्तव में सत्संग । - 
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अर्थात्‌ यह अमृत नहीं, अमृत तो वास्तव में सत्संग है । यहाँ सुधा में 
अमरत्व के गुण का निषेध कर उस गुण की स्थापना सत्संग में की 
गई है। 


(घ) श्रान्त्यापह नुति--जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भ्रम 
हो तथा उस भ्रम का निराकरण भी हो, वहाँ श्रान्त्यापह नुति होती है । 


हैं गर्जते घन नहीं, बजते. नगाड़े | विद्युल्लता चमकती न, कृपाण जाल है । 
धारा नहीं बरसती, यह वाण धारा । आयी घटा यह, नहीं शिवराज सेना ॥ 

इन पंक्तियों में शिवराज की सेना द्वारा घटाओं का भ्रम तथा बाद में 
उसका निराकरण है; अतः यहाँ श्रान्त्यापह नुति है 1 

(s) छेकापह नुति--छेकापह नुति भ्रान्त्यापह नुति के बिल्कुल विपरीत 
है । इसमें सत्य का गोपन तथा उसके स्थान पर असत्य का प्रतिस्थापन कर 
शंका समाधान करने का प्रथास होता है । उदाहरणतः-- 

‘eat सखि, प्रीतम को लखे ? 
ना सखि, afaa निहारि ।' 

इस प्रसंग में प्रियतम को देखना सत्य है पर इसे छिपाकर 'चाँद को 
देख. रही हूँ. इस असत्य द्वारा सखी की शंका का समाधान करने का 
प्रयास है। 

(च) केतवापह नुति--जहाँ ‘fra’, 'व्याज', “बहाने से” आदि शब्दों के 
प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थापना हो वहाँ कैतवापह नुति अलंकार होता 

* है । यथा 
“शरद चाँदनो के मिस विधु ने अपता जाल बिछाया था ४ 

इस पंक्ति में, ‘faa’ शब्द के द्वारा शरद चाँदनी (उपमेय) का निषेध 
कर उसके स्थान पर विधु के जाल (उपमान) की स्थापनो होने के कारण, 
STATE नुति है । 

(१३) भ्रान्ति--इसे भ्रम या ज्रान्तिमान अलंकार भी कहा जाता है। 
जहाँ साम्य के कारण, किसी वस्तु विशेष में उससे भिन्न अन्य वस्तु का. 
आभास हो अर्थात्‌ वह अन्य वस्तु जान पड़ने लगे वहाँ रान्ति अलंकार 
होता है । उदाहरणत:-- 
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“कपि कर हृदय विचार, दोन्ह मुद्रिका डारि तब । 
जानि अशोक अंगार, सीय हरषि उठि कर गह्यो ॥ 
यहाँ मुद्रिका को अंगार समक लिये जाने के कारण श्राति अलंकार है । 
(१४) सन्देह--उपमेय में उपमान का संशय होने पर सन्देह अलंकार 
होता है । इस सन्देह को 'कि', Car, ‘fear’, 'किधौं' आदि शब्दों द्वारा 
प्रकट किया जाता है । एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। 
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ?' 
इन पंक्तियों में, द्रौपदी-चीर-हरण के समथ, द्रौपदी के चारों ओर साड़ी 
का बड़ा ढेर देखकर दर्शकगण सन्देह से चकित हैं-यह साड़ी के बीच में 
नारी है या नारी के बीच में साड़ी है**आदि | अतः यहाँ सन्देह अलंकार ail 
(१५) उल्लेख--जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का विविध प्रकार से 
वर्णन किया जाय तब उल्लेख अलंकार होता है । यह दो प्रकार का होता 
है । प्रथम, जहाँ एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति अनेक व्यक्तियों द्वारा faa 
भिन्न रूप में देखा अथवा वणित किया जाय । उदाहरणत:--*'वह अपने मॉ” 
बाप का लाडला, पत्नी का प्रियतम और बच्चों का प्यारा पिता है।' इस 
वाक्य में एक ही व्यक्ति के अपने माँ-वाप, पत्नी और बच्चों द्वारा भिन्नः 
भिन्न रूप में ग्रहण किये जाने के कारण प्रथम प्रकार का उल्लेख है । द्वितीय 
प्रकार का उल्लेख अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को 
एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक प्रकार से देखा अथवा बणित किया जाय । जैसे 
“तू रूप है किरन सें, सौन्दर्य है सुमनं Wa 
तू प्राण है पवन मे, विस्तार है गगन में ॥! 
उपयुक्त पंक्तियों में परमात्मा को - एक ही व्यक्ति (कवि) द्वारा भिन्नः 
भिन्न रूपों में देखे जाने के कोरण द्वितीय प्रकार का उल्लेख अलंकार है। 
` (१६) स्मरण--किसी वस्तु को देखने पर उसके सहश किसी पूर्वानुभूत 
बस्तु के स्मरण का कथन स्मरण अलंकार कहा जाता है। S 
छ देती है gg पवन जो पास आ गात मेरा। 
हो जाती परम-सुधि है श्याम-प्यारे करों rl 
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यहाँ मृदुल पवन द्वारा प्यारे श्याम के कर-स्पर्श की सुधि का कथन 
होने के कारण स्मरण अलंकार है । 

(१७) विभावना--जहाँ कारण के विना ही कार्य की उत्पत्ति वणित 
हो वहाँ विभावना अलंकार होता है । यह छः प्रकार का माना गया है-- 
(क) प्रथम विभावना, (ख) fedta विभावना, (ग) तृतीय विभावना, 
(घ) चतुर्थे विभावना, (ङ) पञ्चम विभावना, (च) षष्ठी विभावना । 

(क) प्रथम विभावना--जहाँ कारण के विना कार्य का होना कहा 
जाय | जैसे-- 

‘fag पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना ।' 

(ख) दवितीय विभावना--द्वितीय विभावना वहाँ होती है जहाँ अपूर्ण 
कारण से ही कार्य हो जाता है। उदाह्रणत:--- 

गुरु गृह पढून गये रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई y 

अल्प काल (ATH कारण) में ही सम्पूर्ण विद्या की प्राप्ति (कार्य) का 
वर्णन होने से यहाँ द्वितीय विभावना है | 

(ग) तृतीय विभावना--जहाँ वाधा होने पर भी कार्य सिद्ध हो जाय; 
यथा 

'बिपदाहू में होय के पर दुःख हरत महान 

विपदा रूपी बाधा होने पर भी पर-दुःख-हरण (कार्य) के कारण यहाँ 
तृतीय विभावना है । 

(घ) चतुर्थ विभावना--जहाँ कार्य का कोई अन्य कारण कल्पित किया 
जाता है, वहाँ चतुर्थ विभावना होती हे । जेसे-- d 

“भयो कम्बु ते कन्ज इक सोहत सहित विकास । 

देखऊ चम्पक को लता देत गुलाब सुवास ॥! 
. यहाँ कम्बु से कन्ज की और चम्पक की लता से गुलाब की सुगन्ध की 
विलक्षण कल्पना होने के कारण चतुर्थ विभावना है 

(ङ) पंचम विभावना--पंचम विभावना -में विरुद्ध कारण से कार्य के 
होने का वर्णन होता है उदाहरणार्थ 

'पौन सो. ज्ञागत आगि सुनी ही पे पानी सों लागत आजु में देखी ।' 
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यहाँ आग लगने (कार्य) का कारण पानी को कल्पित किया गया है 
जबकि पानी आग लगाता नहीं बल्कि ठीक विपरीत, बुभाता है । 
(च) छठी विभावना--सामान्थतः कारण से कार्य की उत्पत्ति होती 
“है, पर जहाँ इसके विपरीत कार्य से कारण की उत्पत्ति कही जाती है, वहाँ 
छठी विभावना होती है । जेसे-- | 
“चरण कमल से निकली गंगा विष्णु पदी कहलाई ४ | 
वैसे कमल जल से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जल कारण है और कमल | 
कार्य, परन्तु यहाँ कमल को कारण और गंगा को उसका कार्य माना गया है। Jk 

(१८) परिकर--जहाँ साभिप्राय विशेषण द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया | 
जाता है वहाँ परिकर अलंकार होता है । यथा-- । 

'देहु उत्तर अनु कहहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम रघुकुल माहीं un | 

यहाँ कैकेयी दशरथ से सत्य पूछने के लिये उन्हें 'सत्यसंध' कह रही है 7 
अतः इस पंक्ति में परिकर अलंकार है । T 

(१९) असंगति-जहां कार्य और कारण भिन्न-भिन्न स्थानों पर कहे | 
गये हो परन्तु वे हों नहीं, वहाँ असंगति अलंकार होता है । उदाहरणत:-- 

EM उरकत टूटत FEN, जुरत चतुर चित प्रीति । 
. परत गाठ दुरजन हिये, दई नई यह रीति ॥? 

यहाँ उलक तो आँखें रही हे परर त्तर rc 
इसी प्रकार प्रेमियों के हृदय E M oe d B 7 
2 quU stats रूप x हो रहा है । कार्यं और कारण की इस 

थानगत असंगति का वर्णन ने के कारण यहां असंगति अलंकार है । 

(२०) विरोधाभास--जहां वस्तुत: विरोध न होने पर भी दो विरोधी 
वस्तुओं का संयोग वणित होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। 
जैसा इसके नाम से स्पष्ट है इसमें विरोध नहीं, विरोध का आभास होता 
है । जेसे-- 
^ z अनुरागी चित्त की गति DR नहि कोय । CR 

-ज्यों बूडे स्याम-रंग त्यों-त्यों उज्जलु होय ॥' a 
काले रंग में इबने पर उज्ज्वल होते, जाना विरोधी बातः है परन्तु यहाँ 
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'याम-रंग' का श्लेपपरक अर्थ-श्याम के रंग में“ग्रहण करने पर विरोध 
का परिहार हो जाता है । 

ह विरोधाभास कई प्रकार से हो सकता है; जाति का जाति से, 
जाति का गुण से, जाति का क्रिया से, जाति का द्रव्य से, गुण का क्रिया से, 
| गुण का द्रव्य से, क्रिया का क्रिया से आदि-आदि । 

(२१) हृष्टान्त--जहाँ उपमेव और उपमान के साधारण धर्म का 
| बिम्ब-प्रति बिम्ब भाव (विम्व-प्रतिविम्ब भाव में वस्तुतः अभिन्नता होते हुए 
। भी समानता प्रतिभासित होती है) वणित किया जाय तथा समानतासूचक 
2 शब्द का अभाव हो, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है । इस अलंकार में तथ्य 
के प्रभाववद्धत के लिये किसी अन्य अप्रस्तुत तथ्य को रख देते हैं । जैसे-- 
“भले बुरे सब एक से जो at बोलत नाहि । 
जानि परतु हें काक पिक रितु बसन्त के माहि w 
यहाँ प्रथम पंक्ति में एक तथ्य का कथन है, तत्पश्चात दूसरी पंक्ति में 
एक दृष्टान्त द्वारा इस तथ्य को पुष्ट किया गया है। दोनों पंक्तिथों के 
साधारण धर्म में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव स्पष्ट zl 
(२२) अर्थान्तरन्यास--जव दो वस्तुओं के बीच किसी साधर्म्यं या 
i वैधर्म्यं को दर्शने के लिये सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य 
| से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । सामान्य 
| का अर्थ है जन-सामान्य से सम्बन्धित तथा विशेष से अभिप्राय व्यक्ति-विशेष 
सम्बन्धी से है । अर्थान्तरन्यास का एक उदाहरण प्रस्तुत है— 
“बसि कुसंग चाहत कुसल यह रहीम अफसोस । 
महिमा घटी समुद्र को रावण बसो पड़ोस u 
यहाँ प्रथम पंक्ति में एक सामान्य तथ्य का कथन है तथा उसका समर्थन 
करने के लिये दूसरी पंक्ति में विशिष्ट साधर्म्यमूलक तथ्य का कथन है । 
(२३) अप्रस्तुत प्रशंसा--जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत अर्थ की 
प्रतीति हो वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है । सामान्यत. इसके पाँच 
2 भेद माने जाते हैं--(क) कार्य निबंधना, (ख) कारण निबंधना, (ग) सामान्य 
L4 निबंधना, ध) विशेष निबंधना, a सारूप्य निबंधना ) 
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(क) कार्य निबंधना--जहाँ कार्य के कथन से कारण की ओर संकेत 
किया जाय | यथा-- 
: 'मातुपिर्ताह जनि सोच बसि करसि महीप किशोर v 
इस पंक्ति में माता-पिता का सोचवश होना कार्य है और इस कार्य 
के माध्यम से पुत्र के मारे जाना, इस कारण का कथन है 
(ख) कारण निबंधना--जहाँ कारण मात्र के वणन से कार्य का वोध 
हो | उदाहरण 
“कुस कण्टक मग काँकर नाना, चलब पयादेहि बिनु पदत्राना ।' 
यहाँ राह के काँटों और कंकड़ों आदि कारण के द्वारा वन-यात्रा न करने 
के कार्य का बोध होता हे । 
(ग) सामान्य निबंधना--जहाँ सामान्य कथन के द्वारा विशेष की 
व्यञ्जना हो । जैसे-- 
'बलवानों से वर ठानकर जो जन रहते नहीं सचेत | 
घर में आग लगा करके वे सोते हैं आनन्द समेत ॥ 
यहाँ बलवानों से वैर ठानकर सचेत रहने की विशेष बात का कथन हैं 
पर उसे सामान्य सिद्धान्त के माध्यम से व्यञ्जित किया गया है। 
(च) बिशेष निबंधना-जहाँ विशेष कथन द्वारा सामान्य का बोध 
कराया जाय | यथा-- 
'धन्य शेष सिर जगत हित धारत भुवि को भार।- 
बुरा बाघ अपराध बिन मृग को डारत मार ॥' 
यहाँ शषनाग एवं वाघ के विशेष कथनों द्वारा यह सामान्य सत्य 
व्यञ्जित किया गया है कि बलवान होक दूसरों के हित के लिये सबका 
भार वहन करना चाहिए और अशक्त जीवों को नहीं सताना चाहिए | 
(ङ) सारूप्य निबेधना-- 
का वर्णन हो । उदाहरणत:--- 
चाहे सुखा पड़े विश्व में हंस न पोता agt का जल । 


यहाँ अप्रस्तुत हँस के कार्य द्वारा इस सत्य का प्रस्तुतीकरण है कि विवेकी 
पुरुप कभी भी गंदा कार्ये नहीं करते हैं । 


हाँ किसी समान अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत 


„A 
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(२४) मुद्रा--जहाँ प्रस्तुत अर्थ का कथन करने वाले शब्दों से किसी 
दूसरे अर्थ की व्यञ्जना होती है वहाँ मुद्रा अलंकार होता है । इसमें प्रायः 
ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके सामान्य और विशेष, दो अर्थ होते हैं । 
मुद्रा अलंकार का एक उदाहरण दृष्टव्य है-- 

'करुणे क्यों रोती है ? 

'उत्तर' में और अधिक तू रोई-- 
मेरी विभूति है जो, 

उसको 'भवभूति' क्यों कहे कोई? 

“साकेत? की उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने 'उत्तर' और 'भवभूति' न,मक 
द्विअर्थक शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ के साथ, यह अर्थ भी व्यञ्जित किया 
है कि 'भवभूति' के 'उत्तररामचरित' में करुण रस और भी अधिक dd 

(२५) मीलित--जहाँ दो समान गुण वाली वस्तुएँ परस्पर इस प्रकार 
मिल जाएँ कि दोनों की भिन्नता मिट जायें वहाँ मीलित अलंकार होता है । 
उदाहरणतः-- 

“होति न लखाई fafa चन्द्र की उज्यारी 
`. मुख-चन्द्र को उज्यारी तन छाँहों fafa जात है V 

यहाँ चाँदनी में मुख की उजियाली इस प्रकार मिल गई है कि दोनों 
का पृथक अस्तित्व प्रतीत नहीं होता, अतः यहाँ मीलित अलंकार है | 

(२६) उन्मीलित--जहां दो समान गुण धर्म वाली वस्तुओं के एक 
दूसरे में विलीन हो जाने पर भी किसी कारण उन दोवों की भिन्नता प्रकट 
हो जाय वहाँ उन्मीलित अलंकार होता है। जैसे--- 

मिलि चन्दन बेंदी रही, गोरे मुख न लेखात | 
ज्यों-ज्यों मद लाली चढ़े त्यों-त्यों उघटत जात Uu 

यहाँ समान रंग के कारण गोरे मुख पर चन्दन की बिन्दी इस प्रकार 
घुल मिल गई है कि उसके पृथक अस्तित्व का भान नहीं होता, पर मद के 
कारण लालिमा के अतिरेक से वह अलग से दिखने लगती है; यह उन्मीलित 
अलंकार का उदाहरण हे | ५ 

(२७) तद्गुण--जहाँ कोई वस्तु अपने गुण को त्यागकर किसी अन्य 
समीपवर्ती वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, वहाँ तक्ष्युण अलंकार होता है । 
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'अहि मुख परयो सु विष भयो, कदली भयो कपुर । 
सोप पर्‍यो मोती भयो, संगति को फल सुर ॥ 
इन पंक्तियों में स्वाति नक्षत्र के जल की बूँद अपने गुण को त्याग कर 
संसर्ग के कारण समीपस्थ वस्तुओं-सर्प, केला और मोती का गुण ग्रहण 
कर क्रमशः विष, कपूर और मोती का रूप धारण कर लेती है। अतः यहाँ 
तद्गुण अलंकार है | 

(२८) अतद्गुण--जहाँ कोई वस्तु अन्य वस्तु के सान्निध्य में रहकर 
भी उसके गुणों को ग्रहण नहीं करती, वहाँ अतद्गुण अलंकार माना जाता 
है जेसे-- 

“चन्दन विष cam नहीं लपटे रहत भुजंग ।' 

यहाँ विषधर के सान्निष्य से भी चन्दन में विष का न व्यापना कहा 
गया है । 

(२६) परिसंख्या--जव किसी वस्तु, धर्म, गुण अथवा जाति को अन्य 
स्थलों से हटाकर किसी विशेष स्थान पर स्थापित किया जाता है, तब 
परिसंख्या अलंकार होता है । उदाहरणार्थ-- 

'केसन ही में कुटिलता, संचारिन में संक । 
लखौ राम के राज में, इक ससि माहि कलंक ।।' 

यहाँ कुटिलता को केशों में, शंका को संचारी भावो में (शंका संचारी 
भाव का एक प्रकार है) और कालिमा को चन्द्रमा में ही परिसीमित कर 
अन्य स्थानों से उसका संकोचन होने के कारण परिसंख्या अलंकार है । 

(३०) यथासंख्य--इसे क्रम अलंकार भी कहते हैं। जहाँ कुछ पदार्थो 
का उल्लेख करने के पश्चात उनसे सम्बन्धित अन्य पदार्थ, कार्य या गुणों का 
यथाक्रम वर्णन होता है, वहाँ यथासंख्य या क्रम अलंकार होता है HI 

'अमो' हलाहल मद भरे, स्वेत! स्यामः रतनार। 
जियत' मरत भुकि-भुकि परतः, जेहि चितवत एक बार uU 
यहाँ नायिका के नेत्रो में अमिय, हलाहल और मद की उपस्थिति का 
उल्लेख करने के पश्चात्‌ क्रमशः उनके रंग और कार्य का वर्णन होने के 
कारण यथासंख्य या BT अलंकार है । 
कुछ पाश्चात्य अलंकार 
(१) सानवीकरण (Personification,}—sra प्रकृति और“ भावनाओं 
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आदि अमूर्त्त पदार्थो पर apri, रूपों- अथवा कार्यों का आरोप कर 
उन्हें चेतन्ये वस्तुओं के समान प्रदर्शित किया जाता है, तब मानवीकरण 
अलंकार होता है । जैसे-- 1 
'सिन्धु-सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बेठी-सी । 
प्रलय-निशा की हलचल-स्मृति में मान किए-सी-ऐंठी-सी्‌॥', o 

'कामायनी' की प्रस्तुत पंक्तियों में पृथ्वी पर ag $e और क्रियाओं 
का आरोप कर उसे जीव त रूप में अभिव्यक्ति किया गया है। 

(२) ध्वन्यर्थ व्यंजना (Onamatopoeia)—srzt अर्थ-सौन्दर्य का 
उत्कर्ष करने वाली शब्द-घ्वनियों की नियोजना होती है, वहाँ ध्वन्यर्थ 
SAAT अलंकार होता है । उदाहरणत:-- gi ० भा 56 22 Y 

“कण-कण कर कंकण मृदु किण-किण रव किकिणो | 
रणन-रणन नूपुर उर लाज लोट रंकिणी 

और मुखर पायल स्वर करें बार-बार । 

प्रिय-पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार V 

“निराला? की उपयुक्त पंक्तियों में नाद-सौन्दर्य के द्वारा अर्थ-सौन्दर्य 
की व्यञ्जना होने के कारण, व्वन्यर्थ व्यञ्जना अलंकार हैँ । 

(३) विशेषण दिपर्यय (Transferred Epithct)—जहाँ भाव को 
तीब्रता प्रदान करने के लिये विशेषण को उसके स्थान से हटाकर किसी 
अन्य स्थान पर इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि वह लाक्षणिक 

, अर्थ देने लगे, वहां विशेषण विपर्यय नामक अलंका< कहा जाता है । यथा-- 
“जब विमुच्छित नींद से में था जगा 
(कौन जाने; किस तरह ?) पोयुष-सा 
एक कोमल समव्यथित निःश्वास था 
| yitam मुझे तब दे रहा !' 

पन्त की उपर्युक्त पंक्तियों में ब्यक्ति के स्थान पर नींद को विमूच्छित 

कहा गया है, अतः यहाँ विशेषण विपर्यय है । 


कुछ Wege और उनका अन्तर 
(२) नात्‌ (और em. cre में शब्दों था वाक्य की 
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आवत्ति होती है और उनका अर्थ समान होता है जबकि यमक में भी शब्दों 
या वाक्य की आवत्ति तो होती है परन्तु उनका अर्थ भिन्न होता all 

(२) यमक और श्लेष--यमक में एक ही शब्द कई वार, परन्तु भिन्न 
अर्थो में प्रयुक्त होता है, जैसे-- 

'कनक कनक ते सौ गुनो मादकता अधिकाय' 

इस पंक्ति में 'कनक' शब्द दो बार भिन्न अर्थो में प्रयुक्त हुआ 
श्लेष वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द एक ही वार प्रयुक्त होता ह परन्तु उसके 
दो या दो से अधिक अर्थ निकलते g | यथा-- 

'चिरजीवो जोरी जुरे, क्‍यों न weg गॅनीर । 
को घटि वे वृषभानुजा, ये हलधर के वीर ।।' 

यहाँ 'वृषभानुजा' और 'हलधर' के दो-दो अर्थ होने के कारण श्लेष है । 

(३) उपमा और रूपक--उपमा में उपमेय और उपमान का साम्य 
प्रदोशत किया जाता है, जबकि रूपक में वे दोनों एकरूप हो जाते हैं 
उदाहरणतः 'चन्द्र जैसा FA उपमा का उदाहरण है तथा 'मुखरूपी wu 
रूपक का । उपमा में उपमेय तथा उपमान, दोनों अपनी इकाई को बचाये 
रखते हैं जबकि रूपक में वे एकरूपता धारण कर लेते हैं । 

(४) उपमा और प्रतीप--उपमा और प्रतीप एक-दूसरे के विपरीत हैं । 
उपमा में श्रेष्ठतर उपमान के हारा उपमेय का sens वणित होता है जबकि 
प्रतीप में उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता की व्यञ्जना होती है । 
जैसे 'मेरी प्रिया का मुख चाँद जसा सुन्दर है' में उपमा है परन्तु यदि इसे 
“चाँद मेरी प्रिया के मुख जसा सुन्दर है' कहा जाय, तो यहाँ प्रतीप अलंकार 
होगा | 

(५) हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा-अहेतु में हेतु की कल्पना करने पर 
हेतूत्प्रेक्षा और अफल में फल की कल्पना करने पर फलोत्प्रेक्षा होती है । 

हेतु का अर्थ है--कारण; फल का अर्थ है--परिणाम । हेतु कार्य से पहले 
होता है तथा फल कार्य के वाद में । यदि हम कहें कि 'अपनी लज्जा छिपाने 
के लिये qd सागर में छिप war तो यहाँ फलोत्प्रेक्षा होगी, जबकि “लज्जित 
होकर सूर्य सागर सें छिप गया में हेतुत्प्रेक्षा होगी । मोटे तौर से 1 कहा जा 
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सकता है कि क्रिया के मूल afr कोई कारण है तो हेतृत्मेक्षा और यदि 
किसी फल की आकांक्षा है तो फलोत्त्रेक्षा होगी । 

(६) उत्प्रेक्षा और रूपक---उत्ग्रेक्षा में उपमेय और उपमान की भिन्नता 
का ज्ञान होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है जबकि 
रूपक में उपमेय तथा उपमान को एकात्म, एकरूप माना जाता हे । 'जेस 
“राधा का मुख मानो चन्द्रमा हे' में उत्प्रेक्षा है, परन्तु “राधा का झुख चांद 
है' में रूपक है । P. z 

(७) उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति--उल्ेक्षा में उपमेय और उपमान की 
भिन्नता का ज्ञान होते हुए भी उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती 
है तथा दोनों का ही कथन होता है, जवकि अतिशयोक्ति मे E बात nt 
बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है तथा केवल उ oF ही क दता दै। 

(८) रूपक और अपह नुति--रुपक अलंकार के अन्तगत उपमय म॑ 
उपमान का आरोप किया जाता हैं, जैसे “चन्द्ररूपी मुख | Re 
उपमेय का निषेध कर, उसके स्थान पर उपमान की स्थापना होती हे, A 
í नहीं, चाँद हे । : 

2 i ne P व्यतिरेक--प्रतीप में उपमान क तिरस्कार कर 
उपमेय के उत्कर्षं की व्यञ्जना होती है जबकि es में उपमान की 
अपेक्षा उपमेय में गुण-विशेष के आधिक्य का वर्णन होता है जैसे “चाँद 
मेरी प्रिया के सुख के समान है में प्रतीप है जबकि, “अपनी प्रिया के मुख 
की चाँद से क्या उपमा दू; चाँद में कलंक है और उसका सोन्‍्दर्य निष्कलंक 
में व्यतिरेक है | 

: * ०) ae और सन्देह--जव किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु 
का भ्रम हो तब भ्रांतिमान अलंकार होता है । सन्देह अलंकार में उपमेय में 
उपमान ar wg होता है । भ्रम में आ ES होता है जबकि 
सन्देह में अनिश्चय का । उदाहरण के लिये अँधेरे में रस्सी को साँप समक 
लेना भ्रांति है जबकि रस्सी को देखकर यह सन्देह कि कहीं यह साँप तो 
नहीं, सन्देह अलंकार के अन्तर्गत है । भ्रांति की व्यञ्जना होती है जबकि 


gaz को अधिकतर कि, या, किवा, fedt, कहीं आदि शब्दों द्वारा 
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(११) सन्देह और ang नुति--जब उपमेय में उपमान का संशय होता 
है, तो वहाँ सन्देह अलंकार होता है परन्तु अपह नुति में उपमेय का निषेध 
कर उसके स्थान पर उपमान की स्थापना होती है जैसे 'यह मुख है अथवा 
चन्द्रमा सन्देह अलंकार का उदाहरण है जबकि “यह मुख नहीं चन्द्रमा है 
में अपह नुति अलंकार हे । 


(१२) सन्देह और स्मरण--सन्देह अलंकार में उपमेय में उपमान 
का संशय होता है जबकि स्मरण अलंकार में किसी वस्तु को देखने पर 
उसके सहश किसी पूर्वानुभूत वस्तु की याद आती है । जैसे यह मुख है 
अथवा चन्द्रमा' में सन्देह अलंकार है जबकि "तुम्हारे मुख को देखकर मुक 
पुणमासी का चाँद याद आता है में स्मरण । 


(१३) विभावना और असंगति--जहाँ कारण के बिना ही कार्य की 
उत्पत्ति वणित हो वहाँ विभावना अलंकार होता है जबकि असंगति अलंकार 
वहाँ होता है जहाँ कार्यं और कारण भिन्न-भिन्न स्थानो पर घटित होते 
दिखाये गये हों, जबकि वे हों नहीं । उदाहरणतः ‘ae बिना पैरों के चलता 
है' में विभावना अलंकार है जबकि 'उसके पर यहाँ है और वह भ्रमण कहीं 
ओर कर रहा हे' में असंगति | 

(१४) दृष्टान्त और अर्थान्तरन्यास-जहाँ उपमेय, उपमान और 
साधारणधर्म का बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव वणित हो तथा समानतासूचक शब्द 
का अभाव हो, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है । दृष्टान्त में किसी विशेष 
बात का समर्थन अन्य विशेष बात द्वारा किया जाता है जबकि अर्थान्तरन्यास 
में भी प्रयास तो दो वस्तुओं के बीच साधम्यं या वैधर्म्यं को प्रदर्शित करने 
का होता है परन्तु यहाँ सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य 
से समर्थन किया जाता है । उदाहरणतः Beate को राहु नहीं ग्रसता, 
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अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ha E c ECCE E E >>. हार 


y  Diitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


s F 


CC-0. Gurukul Kangri 


ळी >: न 
E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


